ओ३म्‌ 


सामगानम्‌ 


( सामवेदसंहिताया गानप्रकारम्‌ ) 


( विक्रमसंबत्‌ १५३१- सन्‌ १४७४ की मूलप्रति के आधार पर प्रकाशित ) 


सम्पादक 
विरजानन्द देवकरणि 
( संस्कृतव्याकरण-दर्शन-इतिहासाचार्य, सिद्धान्तवाचस्पति ) 
निदेशक 
हरयाणाप्रान्तीय पुरातत्त्व संग्रहालय 
गुरुकुल झज्जर ( हरयाणा ) 


प्रकाशक 


प्राचीन भारतीय इतिहास शोध परिषद्‌ 


११९, गुरुकुल गौतमनगर, नई दिल्ली-४९ 


३ 


पामगानम्‌ 
rm ed 2 मा ftom 5 Fined fom rrr der dr td dd tt ग।स टाल रा १७५ ४ RTT ge ied PPI MR 0 य 3्णननरी 


शुभाशंसा 

प्रस्तुत ग्रन्थ में सामवेद की कौथुम शाखा का साम-पाठ दिया गया है ! सामान्यत: सामवेद के 
पंस्करणों में ऋकपाठ ही उपलब्ध होता है । सामगान में स्तोभ आदि से अलंकृत, स्वरो से ध्वनि के 
शिखरों को छते हुए, पावन मन्त्रो में अनुपम शक्ति-संचार होता है । आज से १३३ वर्ष पूर्व सत्यव्रत 
सामश्रमी ने कलकत्ता से सामपाठ प्रथम वार प्रकाशित किया था। यह कलान्तर में पत्र जीर्ण होने के 
कारण अप्रयोज्य होता गया, और अप्राप्य भी । १९४२ और १९४५ में श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी 
ने औंध (महाराष्ट्र) से इसका अक्षरयोजन करके नया संस्करण निकाला । आधी शताब्दी हों गई और 
आज सामवेद का सामगान रूप अतिदुर्लभ हो गया है। 

श्री विरजानन्द दैवकरणि जी ने इस ऐतिहासिक न्यूनता की पूर्ति करने के लिए प्रस्तुत सामगान 
सम्पादित और प्रकाशित किया है। आप एक भव्य आचार्य-परम्परा के शिरोमणि हैं। परमपूज्य 
परमहंस स्वामी ओइमानन्द जी सरस्वती से व्याकरण, दर्शन, इतिहास और वैदिक वाङ्मय की शिक्षा 
और दीक्षा पाकर, आप उनकी विलक्षण सरस्वती-साधना को आगे बढ़ा रहे हैं । उसी की अनुवृत्ति में 
सिद्धान्त-वाचस्पति श्री विरजानन्द जी का यह वैज्ञानिक संस्करण, वैदिक अनुसन्धान और गायन के 
लिए अनोखी देन है। पहिली बार आपने मूल हस्तलिखित ग्रन्थ से साम-पाठ प्रस्तुत किया है। 
हस्तलिपि ५३० वर्ष पुरानी है (सन्‌ १४७४) और इसमें शुद्धता का ऊँचा स्तर है। इस समय वैदिक 
परम्परा पूर्णतः जीवित थी और इसके ज्ञान से आलोकित यह हस्तलिपि स्वयं में राष्ट्रीय धरोहर है । 
पहली वार एक ऋचा के अनेक गान-रूप प्रस्तुत किए गये हैं--जैसेकि प्रथम मन्त्र “अग्र आ 
याहि...'' की तीन गायन विधाएँ दी गई हैं । कई बार एक ही मन्त्र के १६ ढंग से गायन के रूप लिखे 
गये हैँ। 

श्री दैवकरणि जी ने मूल हस्तलिपि को पूर्णतः यथावत्‌ मुद्रित किया है । हस्तलिपि की छोटी-से- 
छोटी विशेषता सुरक्षित रखी है। यह असाध्य कार्य उन्होंने संगणक ( कम्प्यूटर ) पर स्वयं करवाया 
है--घोर अध्यवसाय, सूक्ष्मेक्षिका और गहन निष्ठा-भक्ति का परिणाम है । मुद्रण इतना स्पष्ट है, अक्षरों 
का परिमाण इतना नयन-सुख है, और पृष्ठ-विन्यास इतना आकर्षक है कि सामगान का अध्ययन और 
सप्तस्वरीय गायन अब सुविधा से हो सकेगा। इस वैज्ञानिक संस्करण से सामपाठी विद्यार्थियों को 
समस्त सामवेद सुलभ हो जाएगा । सामवेद भारतीय संगीत का सर्वप्राचीन ग्रन्थ है, जिसमें गायन के 
लिए स्वरों का विधिवत्‌ संकेत है, और उसमें जोड़े जानेवाले स्तोभ भी पूर्णतः निर्दिष्ट हैं। भारतीय 
संगीत के इतिहास के लिए भी यह संस्करण-रत्न विशिष्ट महत्त्व का है । 

श्री दैबकरणि जी ने सामगान के इस शुद्ध, वैज्ञानिक और सुस्पष्ट मुद्रित, सम्पादन से वैदिक 
साहित्य के संरक्षण और संवर्धन में ऐतिहासिक योगदान दिया है । अपने गुरुवर्य स्वामी ओ३मानन्द जी 
की त्यागमयी परम्परा को अक्षुण्ण ही नहीं रखा, अपितु संवर्धित किया है। भारतीय संस्कृति के 
अध्ययन-परायण, अन्वेषक, मननशील विद्वानों के लिए यह ग्रन्थ चिन्तामणि के समान अक्षय 
जाज्चल्यमान ज्योति-स्तम्भ है । 
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प्रकाशकोय 


महर्षि दयानन्द के संस्कार विधि आदि ग्रंथों में सामवेदोक्त वामदेव्यगान अथवा महावामदेव्यगान 
की चर्चा पढ़ते रहे, लेकिन इससे सम्बन्धित कहीं भी कोई विस्तृत जानकारी ग्रंथ के रूप में प्राप्त नहीं हो - 
सको । आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट के संस्थापक एवं मेरे पूज्य पिता श्री स्वर्गीय दीपचन्द आर्य जी ऋषिकृत 
ग्रंथों का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करने के लिए सदैव तत्पर एवं प्रयासरत रहते थे। एक दिन दैवयोग 
से सामगान की कागज पर हस्तलिखित अति प्राचीन प्रति दृष्टिगत हो ही गई । अतीव उत्साह के साथ प्रयास 
करके वह दुर्लभ प्रति हस्तगत को गई । इस प्रति में पृष्ठ आगे पीछे लगे हुए थे और एक तरफ से पढ़ सकने 
की स्थिति में नहीं थी। इसी बीच एक दिन सढ़ौरा वाले डॉ० सुरेन्द्र जी आयुर्वेदाचार्य से भेंट हो गई। मैंने 
उनसे उस प्रति का जिक्र किया तो उन्होंने उसको देखने की तीव्र इच्छा व्यक्त की । अन्तत: मेरी प्रार्थना पर 
उन्होंने पूरे मनोयोग से अत्यन्त परिश्रम करके उस दुर्लभ प्रति को सुव्यवस्थित किया। 


आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट का उद्देश्य ही आर्ष-ग्रंथों का प्रचार-प्रसार करना है, ऐसा स्मरण दिलाते 
हुए श्री डॉ० सुरेन्द्रकुमार द्वारा इसे प्रकाशित करने की प्रेरणा एवं ट्रस्ट के यशस्वी प्रधान श्री आचार्य राजवीर 
जी शास्त्री के आशीर्वाद से सामगान को यह अलभ्य पुस्तक पाठकों को सुलभ हो सकी है। इस ग्रंथ के 
प्रकाशन में मेरे अग्रज भ्राता श्री विरजानन्द दैवकरणि ने यदि सहयोग न किया होता तो यह महत्त्वपूर्ण कार्य 
न जाने कब हो पाता। एतदर्थ मैं भ्राता श्री दैवकरणि जी का आभार व्यक्त करता हूँ । मेरी पूजनीया माता 
श्रीमती बुद्धिमती जी आर्या ट्रस्ट के कार्यों में मुझे हमेशा प्रेरणा करके मेरा उत्साहवर्धन करती रहती है। 
इस महती-कृपा के लिए मैं उन मातृचरणों को नमन करता हुआ इस अमूल्य कृति को पाठकों की सेवा 
में समर्पित करता हूं। 


महर्षि- अनुचर 

धर्मपाल आर्य 

दिल्ली मंत्री-आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट 
दिनांक २८ अप्रैल, २००४ ४५५, खारी बावली, दिल्ली-६ 
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ओम्‌ 
प्राक्कथन 
सर्वज्ञाननिधान परमकारुणिक परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारम्भ में मानवों के उत्कर्ष हेतु अपने 
ज्ञान का एकांशमात्र वेदरूप में देकर मनुष्यमात्र पर अत्यन्त कृपा की है । यह सारा ज्ञान ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से प्रसिद्ध है । चारों वेदों में पढे हुए पुरुषसूक्त में कहा 
है कि ये वेद भगवान्‌ की ओर से अवतरित हुए हैं। जैसे-- 
तस्मांद्यज्ञात्सर्वहुत5त्ररचः सामानि जज्ञिरे। छन्दांश्सि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मांदजायत ॥ 
--यजुर्वेद ३१.७ 
यस्मादूचों अपार्तक्षन्यजुर्यस्मादपार्कषन्‌। 
सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखे स्कम्भं तं ब्रहि कतमः स्विदेव सः । 
---अथर्वजेद १०.७.२० 
इन चारों वेदों के प्रमुख विषय निम्न प्रकार से हैं-- | 
ऋग्वेद-ज्ञानकाण्ड, यजुर्वेद-कर्मकाण्ड, सामबेद=उपासनाकाण्ड, अथर्ववेद-विज्ञानकाण्ड 
परमात्मा की ओर से आदित्य (सूर्य) ऋषि के हृदय में प्रगट सामवेद में परमेश्वर कैसा है, 
उसकी उपासना कैसे की जाये, उसकी उपासना करने से क्या लाभ हैं इत्यादि का वर्णन है । 
सामवेद का उपवेद गान्धर्ववेद है । इसमें गानविद्या का वर्णन करते हुए सामगान के कितने 
भेद हैं, उसके गाने की पद्धति क्या है इत्यादि का विस्तार से कथन किया गया है। 
गीतिषु सामाख्या --जैमिनीय मीमांसादर्शन २.१.३६ 
जिन मन्त्रों का गान किया जाता है उन गीतिविशिष्ट मन्त्रो को साम कहते हैं । 
सहस्त्रवर्त्मा सामवेदः --महाभाष्य (१.१.१) । सामवेद को एक सहस्त्र शाखायें हैं । 
सामगान करने में प्राण की=दीर्घप्राण की आवश्यकता होती है । इसीलिए यजुर्वेद में कहा 
है---साम प्राणं प्रपद्यो (यजुर्वेद ३६.१) । 
उद्गातेव शकुने साम गायसि (ऋग्वेद २.८.१२.२) 
सामगान करनेवाला उद्गाता कहलाता ह। 
वेदानां सामवेदोऽस्मि वेदों में सामवेद की सर्वाधिक गरि 
कृष्ण ने भी गीता में सामवेद की महत्ता स्वीकार का है । 
उत्तर ऋक्‍पद १८.२ में लिखा है--सामगः सर्वत्र देवगुरुः सामगान करनेवाला सर्वत्र 
देवगुरु होता है । 
पुराकाल में ऋषियों ने सामवेद के मूल मन्त्री के आधार पर अनेक प्रकार के गानों का 
निर्माण किया था। ये गान ग्रामे गेय (खेय प्रकृति) गा आर आरण्यक गान नाम से प्रसिद्ध हैं । 
इनका प्रारम्भ महर्षि वामदेव ने किया था, इसलिए ये गान वामदेव्यगान अथवा महावामदेव्यगान 


॥ है, यह कहकर योगिराज श्री 


घ प्राक्कथन 
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नाम से भी प्रसिद्ध हैं। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने संस्कारविधि के सामान्य प्रकरण में लिखा 
है--मंगलकार्य अर्थात्‌ गर्भाधानादि संन्यास संस्कारपर्यन्त पूर्वोक्त और निम्नलिखित सामवेदोक्त 
बामदेव्यगान अवश्य करें । इसी प्रकार पूरे संस्कारविधि ग्रन्थ में १२ वार यह लिखा है कि-- 
संस्कारों की समाप्ति पर सामवेद के वामदेव्यगान अथवा महावामदेव्य का गान करना चाहिए। 
इस गान का निदर्शन ग्रन्थान्त में परिशिष्ट ३ में देखिए । 

सामवेद के पढ़ने के लिए महर्षि दयानन्द सरस्वती ने संस्कारक्रिधि के बेदारम्भ प्रकरण में 
लिखा है-सामन्राह्मण और पदादि तथा गानसहित सामवेद को दो वर्ष...के भीतर पढ़ें.....पुन: 
सामवेद का उपवेद गान्धर्ववेद, जिसमें नारदसंहितादि ग्रन्थ हैं, उनको पढ़के स्वर, राग, रागिणी, 
समय, वादित्र, ग्राम, ताल, मूर्च्छना आदि का अभ्यास यथावत्‌ तीन वर्ष के भीतर करें । 

सत्यार्थप्रकाश के तृतीय समुल्लास में महर्षि दयानन्द जी लिखते हैं-- 

गान्धर्ववेद कि जिसको गानविद्या कहते हैं, उसमें स्वर, राग, रागिणी, समय, ताल, ग्राम 

तान, वादित्र, नृत्य, गीत आदि को यथावत्‌ सीखें, परन्तु मुख्य करके सामवेद का गान वादित्र- 
वादनपूर्वक सीखें और नारदसंहिता आदि जो-जो आर्षग्रन्थ हैं, उनको पढ़ें, परन्तु भडवे, वेश्या 
और विषयासक्तिकारक वैरागियो के गर्दभशब्दवत्‌ व्यर्थ आलाप कभी न करें | 

इस प्रकार सामवेद और उसके ब्राह्मण ग्रन्थसहित पाँच वर्षो में सामगान सीखने का विधान 
किया है | 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ में कहा है--का साम्नो गतिरिति ? स्वर इति होवाच ( १.८.४) 

शिलक शालावत्य ने चैकितायन दाल्भ्य से पूछा--साम की गति क्या है? दाल्भ्य ने 
कहा-स्वर=षङ्जादि सातस्वर। स्वर को गति प्राण है, प्राण की गति अन्न है, अन्न के विना प्राण 
बलवान्‌ नहीं होता, प्राण की न्यूनता में स्वर नहीं निकलता, अत: सामगान की गति=आश्रय=आधार 
प्राण है । प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, ककल, देवदत्त और धनञ्जय ये दस प्राण 
हैँ । 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में कहा है-- 

तस्य हैतस्य साम्नो यः स्वं वेद भवति हास्य स्वं तस्य वै स्वर एव स्वम्‌ (१.३.२५) 

निश्चय से जो उस इस साम के स्व=सामत्व को जानता है उस वेत्ता का वही सामत्व है, 
(मधुर कण्ठ) स्वर ही साम का सामत्व है । 

छान्दोग्योपनिषद्‌ के द्वितीय प्रपाठक में अनेकविध सामोपासना करने की चर्चा मिलती है । 
यथा--समस्तस्य खलु साम्न उपासनं साधु..... । सम्पूर्ण सामवेद के तत्त्व का विचारना सामोपासना 
कहाती है । साम पाँच प्रकार का है, तीन उद्गाताओं द्वारा गाया जानेवाला साम हिंकार, प्रस्तोता 
द्वारा गेय गान प्रस्ताव, एक उद्गाता द्वारा बोला गया साम उद्गीथ, प्रतिहर्ता द्वारा गेय साम 
प्रतिहार और सब मिलकर जिस सामगान को गायें, वह निधन कहाता है । इसी प्रकार वृष्टि, 
जल, ऋतु, पशु, प्राण, वाकू, आदित्य, मृत्युजय, प्राण में गायत्र, अग्नि में रथन्तर, मिथुन में 
वामदेव्य, आदित्य में बृहत्‌, पर्जन्य में वैरूप, त्रतु में वैराज, पृथिव्यादि में शक्वरी, पशुओं में 
रेवती, अंगों में यज्ञायज्ञिय, आग्न्यादि देवों में राजन, त्रयीविद्या में पाँच और सात प्रकार की : 
सामोपासना का विधान है । सामगान के विनर्दादि गुण और अग्नि, प्रजापति, सोम, वायु, इन्द्र, 


सामगानम्‌ हत र्ड 
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ओम्‌ 
प्राक्कथन 
सर्वज्ञाननिधान परमकारुणिक परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारम्भ में मानवों के उत्कर्ष हेतु अपने 
ज्ञान का एकांशमात्र वेदरूप में देकर मनुष्यमात्र पर अत्यन्त कृपा को है । यह सारा ज्ञान ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से प्रसिद्ध है । चारों वेदों में पढे हुए पुरुषसूक्त में कहा 
है कि ये वेद भगवान्‌ की ओर से अवतरित हुए हैं। जैसे-- 
तस्मांद्यज्ञात्सर्वहुत5त्ररचः सामानि जज्ञिरे। छन्दांश्सि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मांदजायत॥ 
यजुर्वेद ३१.७ 
यस्मादूचों अपातंक्षन्यजुर्यस्मांदपाकंषन्‌। 
सामांनि यस्य॒ लोमांन्यथर्वाङ्गिरसो मुखँ स्कम्भं तं ब्रहि कत॒मः स्विदेव सः । 
हु --अथर्ववेद १०.७.२० 
इन चारों वेदों के प्रमुख विषय निम्न प्रकार से हैं-- 
ऋहग्वेद्‌=ज्ञानकाण्ड, यजुर्वेद-कर्मकाण्ड, सामबेद=उपासनाकाण्ड, अथर्ववेद-विज्ञानकाण्ड 
परमात्मा की ओर से आदित्य (सूर्य) ऋषि के हृदय में प्रगट सामवेद में परमेश्वर कैसा है, 
उसकी उपासना कैसे की जाये, उसकी उपासना करने से क्या लाभ हैं इत्यादि का वर्णन है। 
सामवेद का उपवेद गान्धर्ववेद है । इसमें गानविद्या का वर्णन करते हुए सामगान के कितने 
भेद हैं, उसके गाने की पद्धति क्या है इत्यादि का विस्तार से कथन किया गया है । 
गीतिषु सामाख्या --जैमिनीय मीमांसादर्शन २.१.३६ 
जिन मन्त्रों का गान किया जाता है उन गीतिविशिष्ट मन्त्रों को साम कहते हैं । 
सहस्त्रवर्त्मा सामवेदः महाभाष्य (१.१.१) । सामवेद को एक सहस्त्र शाखायें हैं । 
सामगान करने में प्राण की=दीर्घप्राण की आवश्यकता होती है । इसीलिए यजुर्वेद में कहा 
है--साम प्राणं प्रपद्ये (यजुर्वेद ३६.९) । 
उद्गातेव शकुने साम गायसि (ऋग्वेद २.८.१२.२) 
सामगान करनेवाला उद्गाता कहलाता है । 
वेदानां सामवेदोऽस्मि वेदों में सामवेद को सरना 
कृष्ण ने भी गीता में सामवेद की महत्ता स्वीकार को है । 
उत्तर ऋक्पद १८.२ में लिखा है-सामगः सर्वत्र देवगुरुः सामगान करनेवाला सर्वत्र 
देवगुरु होता है । 
पुराकाल में ऋषियों ने सामवेद के मूल मन्त्रों के आधार पः अनेक प्रकार के गानों का 
निर्माण किया था। ये गान ग्रामे गेय (वेय प्रकृति) गान और आरण्यक गान नाम से प्रसिद्ध हैं । 
इनका प्रारम्भ महर्षि वामदेव ने किया था, इसलिए ये गान खामदेव्यगान अथवा महावामदेव्यगान 


5 गरिमा है, यह कहकर योगिराज श्री 
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नाम से भी प्रसिद्ध हैं । महर्षि दयानन्द सरस्वती ने संस्कारविधि के सामान्य प्रकरण में लिखा 
है-- मंगलकार्य अर्थात्‌ गर्भाधानादि संन्यास संस्कारपर्यन्त पूर्वोक्त और निम्नलिखित सामवेदोक्त 
वामदेव्यगान अवश्य करें । इसी प्रकार पूरे संस्कारविधि ग्रन्थ में १२ वार यह लिखा है कि-- 
संस्कारों को समाप्ति पर सामवेद के वामदेव्यगान अथवा महावामदेव्य का गान करना चाहिए। 
इस गान का निदर्शन ग्रन्थान्त में परिशिष्ट ३ में देखिए । 

सामवेद के पढ़ने के लिए महर्षि दयानन्द सरस्वती ने संस्कारविधि के वेदारम्भ प्रकरण में 
लिखा है--सामब्राह्मण और पदादि तथा गानसहित सामवेद को दो वर्ष...के भीतर पढ़ें.....पुनः 
सामवेद का उपवेद गान्धर्ववेद, जिसमें नारदसंहितादि ग्रन्थ हैं, उनको पढ़के स्वर, राग, रागिणी, 
समय, वादित्र, ग्राम, ताल, मूर्च्छना आदि का अभ्यास यथावत्‌ तीन वर्ष के भीतर करें। 

सत्यार्थप्रकाश के तृतीय समुल्लास में महर्षि दयानन्द जी लिखते हैं-- 

-. गान्धर्ववेद कि जिसको गानविद्या कहते हैं, उसमें स्वर, राग, रागिणी, समय, ताल, ग्राम, 
तान, वादित्र, नृत्य, गीत आदि को यथावत्‌ सीखें, परन्तु मुख्य करके सामवेद का गान वादित्र- 
वादनपूर्वक सीखें और नारदसंहिता आदि जो-जो आर्षग्रन्थ हैं, उनको पढ़ें, परन्तु भडवे, वेश्या . 
और विषयासक्तिकारक बैरागियों के गर्दभशब्दवत्‌ व्यर्थ आलाप कभी न करें। 

इस प्रकार सामवेद और उसके ब्राह्मण ग्रन्थसहित पाँच वर्षो में सामगान सीखने का विधान 
किया है। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ में कहा है--का साम्नो गतिरिति ? स्वर इति होवाच (१.८.४) 

शिलक शालावत्य ने चैकितायन दाल्भ्य से पूछा-साम की गति क्या है? दाल्भ्य ने 
कहा-स्वर=षड्जादि सातस्वर | स्वर की गति प्राण है, प्राण की गति अन्न है, अन्न के विना प्राण 
बलवान्‌ नहीं होता, प्राण की न्यूनता में स्वर नहीं निकलता, अत: सामगान की गति=आश्रय=आधार 
प्राण है । प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कुकल, देवदत्त और धनञ्जय ये दस प्राण 
हैँ । 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में कहा है-- 

तस्य हैतस्य साम्नो यः स्वं वेद भवति हास्य स्वं तस्य वै स्वर एव स्वम्‌ (१.३.२५) 

निश्चय से जो उस इस साम के स्व=सामत्व को जानता है उस वेत्ता का वही सामत्व है, 
(मधुर कण्ठ) स्वर ही साम का सामत्व है । 

छान्दोग्योपनिषद्‌ के द्वितीय प्रपाठक में अनेकविध सामोपासना करने को चर्चा मिलती है । 
यथा--समस्तस्य खलु साम्न उपासनं साधु..... । सम्पूर्ण सामवेद के तत्त्व का विचारना सामोपासना 
कहाती है । साम पाँच प्रकार का है, तीन उद्गाताओं द्वारा गाया जानेवाला साम हिंकार, प्रस्तोता 
द्वारा गेय गान प्रस्ताब, एक उद्गाता द्वारा बोला गया साम उद्गीथ, प्रतिहर्ता द्वारा गेय साम 
प्रतिहार और सब मिलकर जिस सामगान को गायें, बह निधन कहाता है। इसी प्रकार वृष्टि, 
जल, ऋतु, पशु, प्राण, वाकू, आदित्य, मृत्युजय, प्राण में गायत्र, अग्नि में रथन्तर, मिथुन में 
वामदेव्य, आदित्य में बृहत्‌, पर्जन्य में वैरूप, ऋतु में बैराज, पृथिव्यादि में शक्वरी, पशुओं में 
रेवती, अंगों में यज्ञायज्ञिय, अग्न्यादि देवों में राजन, त्रयीविद्या में पाँच और सात प्रकार की 
सामोपासना का विधान है । सामगान के विनर्दादि गुण और अग्नि, प्रजापति, सोम, वायु, इन्द्र, 


UO यता तक त कै 
बृहस्पति और वरुण इन आचायों द्वारा गाये सामगान और इनके कर्त्तव्यादि का वर्णन इस 
उपनिषद्‌ में प्राप्त होता है। इससे ज्ञात होता है कि पुराकाल में सामवेद गान के सहस्त्रों भेदों का 
प्रचलन था। अर्थात्‌ प्रत्येक मन्त्र एक-एक सहस्त्र प्रकार से गाया जाता था। 

सामविधान ब्राह्मण में लिखा है--स्वरो वाव साम्नः स्वम्‌ (१.१.३) 

निश्चय से साम का स्वत्व=सामत्व स्वर ही है ' 

स्वर क्या है ? सामवेद के गायन समय में सात स्वर प्रयुक्त होते हैं--क्रुष्ट, प्रथम, द्वितीय, 
तृतीय, चतुर्थ, मन्द्र और अतिस्वार्य । उच्चारण में ये स्वर क्रमश: नीची-नीची आवाज में होते 
जाते हैं क्रक्प्रातिशाख्य (१३.४२) में इन स्वरों को यम नाम से अभिहित किया गया है । इसी 
प्रकार तैत्तिरीयप्रातिशाख्य (२३.११-१२) में भी इन सात स्वरों को यम कहा है। | 

उपर्युक्त सात स्वरों में पाँच स्वरों के द्वारा अधिकतर साम गाये जाते हैं । छह स्वरों से गाये 
जानैवाले साम स्वल्प हैं तथा सातो स्वरों से गान योग्य साम अत्यल्प ही हैं । 

इन्हीं सात स्वरों के अवान्तर स्वर भी होते हैं । जैसे --प्रत्युत्क्रम, अतिक्रम, कर्षण, स्वार, 
विनत, प्रणत, उत्स्वरित, अभिगीत। इन सात स्वरों में प्रत्येक स्वर को पाँच-पाँच श्रुतियाँ होती 
हैं जैसे--मृदु, मध्या, आयता, दीसा और करूणा। 

इन्हीं के भेदोपभेद भी होते हैं । जैसे 

ऊता, प्रहूयसा, त्सिबा, वारा, मही। 

इनका विशद व्याख्यान नारदीय शिक्षा और लोमशिनी शिक्षा आदि ग्रन्थों में किया है, वहाँ 
से जान लेना चाहिए। न 
| अन्य तीन वेदों की अपेक्षा सामवेद में उदात्तादि स्वरों का अंकन सीधी=( ।) और लेटी 
हुई-(--) रेखाओं के द्वारा न होकर एकादि संख्याओं के द्वारा किया जाता है। जैसे-- उदात्त 
का चिह्न-१, स्वरित का चिह्व=२, अनुदात्त का चिह्व-३ | पाणिनीय अष्टाध्यायी में इनके 
लक्षण इस प्रकार दिए हैं-उच्चैरूदात्तः, नीचैरनुदात्तः, समाहारः स्वरितः । (१.२.२ ९-३१) । 
उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः -- अष्टाध्यायी १.२.४० । सन्नतर और प्रचय ये दो स्वर इनसे अतिरिक्त हैं। 

सामवेद के मन्त्रों पर १.२.३ से अतिरिक्त २ क, उ, र ये चिह्न भी मिलते हैं । इनका अभिप्राय 
है-- 

जहाँ दो उदात्त अक्षर एंकसाथ आ जायें वहाँ प्रथम उदात्त अक्षर पर '९' लिखते हें । दूसरा 
उदात्त अक्षर विना चिहवाला ही रहता है। उससे परे वाले स्वरित पर रर ' लिखा रहता है । 
अनुदात्त से परे वाले स्वरित को भी ' २ र' से चिह्नित करते हैं । इससे पूर्व के अनुदात्त अक्षर पर 
“३ क' यह संकेत होता है। यदि दो उदात्त अक्षर साथ-साथ हों और उनसे परे अनुदात्त अक्षर 
हो तो प्रथम उदात्त अक्षर पर * २ उ' चिह्न मिलता है । दूसरा उदात्त अक्षर विना चिह्न के रहता है । 

इस विषय का भी विस्तृत वर्णन नारदीय शिक्षा में देखा जा सकता है। 

त्रिमात्रं सामसु-- ( ऋक्‍तन्त्रम्‌ २.४.९) सामवेद. के उच्चारण में अक्षरों को तीन मात्रा के 
समान लम्बित करना चाहिए । हाथ की नाडी का एक स्पन्दन एक मात्रा के बराबर होता है, अतः 
नाडी के तीन वार स्पन्दन करने के समान साम मन्त्रो के उच्चारण में समय लगाना चाहिए। 

वेदमन्त्रों के गायन में विभिन्न छन्दों के अनुसार सात स्वर और भी होते हैं । जैसे--षड्ज, 
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ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद । इन्हीं सात स्वरों के आदिम अक्षरों को लेकर 
लोक में “सा, रे, गा, मा, पा, धा, नि' ये सात स्वर प्रसिद्धि पाए हुए हैं । ये स्वर क्रमश: गायत्री, 
उष्णिक्‌, आनुष्टुप्‌, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्‌ और जगती छन्दों के गान में प्रयुक्त होते हैं । इन छन्दों 
के सहस्रो भेदोपभेद महर्षि पिंगलाचार्यकृत छन्दः शास्त्र से जान लेने चाहिएँ। छन्द: शास्त्र के 
मेरे द्वारा किए गए हिन्दी अनुवाद में इन सभी भेदों का परिशिष्ट में अतिचिस्तृत वर्णन दिया है | 
इन भेदोपभेदों को यदि गणित की दृष्टि से लिखें तो ३३ अंकों की लम्बाई में ये भेद लिखे जायेंगे । 

सामवेदसंहिता के तीन संस्करण इस समय प्राप्त हैं । कौथुमी शाखा गुजरात में, जैमिनीय 
शाखा कर्णाटक में तथा राणायणीय शाखा महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है । राणायणीय शाखा के भी नौ 
प्रकार मिलते हैं । जैसे-राणायणीय, शाक्षयणीय, सत्यमुद्गल, मुद्गल, भरास्वन्व, याङ्गन, कौ थुम, 
गौतम और जैमिनीय । 

सामवेद की शाखा परम्परा अति प्राचीन है। यह गुरु परम्परा प्राचीन ग्रन्थों में यत्र-तत्र 
उपलब्ध होती है। जैसे-- 
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ताण्ड्यपुत्र राणायण मूलचारी सकेतिपुत्र सहसार्त्यपुत्र 
इस राणायण ऋषि को राणायणीय संहिता में पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक दो विभाग हैं। 
पूर्वार्चिक में ग्रामगेय गान और आरण्य गान हैं । उत्तरार्चिक में ऊहगान और ऊह्यगान हैं । 
प्रस्तुत सामगानग्रन्थ की प्राप्ति 
सन्‌ १९९७ में में आर्यसमाज नयाबास (खारीबावली) दिल्ली में ठहरा हुआ था । वहाँ एक 
सज्जन श्री अशोककुमार वर्मा ३०/१२९ नारियल बाजार, मेस्टर्न रोड, कानपुर (उत्तर प्रदेश) 
वाले भी रुके हुए थे। वार्तालाप प्रसंग में उन्होंने अष्टाध्यायी (मूल), यास्कीय निघण्टु मूल और 


सि ९ 
निरुक्त की प्राचीन पाण्डुलिपियाँ दिखाई । इन तीनों ग्रन्थों के १२० पत्रे थे। अतः वर्तमान प्रचलित 
भाव के अनुसार उनका मूल्य १२०० रुपये था। में इन पाण्डुलिपियों को लेना चाहता था, परन्तु 
मेरे पास उस समय केवल ४०० रूपये थे। इतनी न्यून राशि लेकर वह व्यक्ति पुस्तक देने में 
असमर्थता दिखा रहा था। अस्तु! आर्यसमाजस्थ अनेक सज्जनों के विनम्र आग्रह करने पर उस 
महानुभाव ने ४०० रुपये लेकर तीनों पाण्डुलिपियाँ मुझे दे दीं। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके 
पास ऐसे हस्तलेख और भी हैं? तो उन्होंने सामगान से सम्बद्ध एक पाण्डुलिपि दिखाई और 
इसका मूल्य ५००० रुपये बताया। उसी समय खारीबावली में स्थित श्री धर्मपाल आर्य, संचालक 
आर्षसाहित्य प्रचार ट्रस्ट से मैंने इसकी चर्चा की तो उन्होंने कहा इसके निवास पर जाकर देखो, 
यदि और भी ग्रन्थ हों तो मैं ट्रस्ट के लिये अन्य पुस्तक भी क्रय कर लूँगा और उन्होंने मुझे तथा 
डॉक्टर सुरेन्द्रकुमार (आर्यनगर झज्जर) को सभी पुस्तकें देखने का आग्रह किया। हम दोनों ने 
श्री अशोककुमार वर्मा पुस्तक विक्रेता के निवास उत्तमनगर (दिल्ली) में जाकर अनेक पाण्डुलिपियाँ 
छाँट लीं । उनका मूल्य २५ हजार रुपये के लगभग था, सो श्री धर्मपाल आर्य ने सब पुस्तक क्रय 
कर लिये। उन पाण्डुलिपियों का विक्रय करने पर मुझे ४०० रुपये में दी गई पाण्डुलिपियों का 
खेद पुस्तक विक्रेता को नहीं रहा तथा बह अति प्रसन्न हो गया। इस सामगान पुस्तक की मूलप्रति 
अब ' आर्षसाहित्यप्रचारट्रस्ट खारीबावली (दिल्ली) ' के पुस्तकालय में सुरक्षित है । दिदृक्षुजन 
वहाँ जाकर पुस्तक देख सकते हैं। इसकी फोटोस्टेट प्रति मेरे पास तथा पण्डित सुरेन्द्र शास्त्री 
शिमला के पास भी है। 
प्रस्तुत सामगान पुस्तक का विवरण 

यह सामगान ग्रन्थ जो आपके हाथ में है, इसकी उपलब्ध मूल पाण्डुलिपि ३५१० ईंच 
आकार के हस्तनिर्मित कागज पर विक्रमसंवत्‌ १५३१ में पौष बदि पञ्चमी (सन्‌ १४७४ ईसवी) 
को लिखी थी । ज्ञात हो कि यह प्रति भी ताडपत्र पर लिखित प्राचीन पुस्तक से लिपिबद्ध की गई 
थी । ताडपत्रों पर लिखे ग्रन्थ के प्रत्येक पत्रे के मध्य एक छिद्र होता है, जिससे उस छिद्र के 
भीतर डोरी डालकर ग्रन्थ के पत्रे इधर-उधर होने से बचाए जा सकें। इस छिद्र के चारों ओर 
थोड़ा-थोड़ा स्थान छोड़कर अक्षर लिखे जाते हैं जिससे डोरी के हिलने-डुलने से निकट के 
अक्षर विकृत न हो जाएँ। धार्मिक ग्रन्थ की प्रतिलिपि सर्बथा तदनुरूप ही की जाती थी। इसीलिए, 
कागज पर की गई इस प्रति में भी प्रत्येक पत्रे के मध्य चतुष्कोण स्थान छोड़ा गया है । पुस्तक 
के आरम्भ में मूलग्रन्थ के पत्रों के चित्र देखकर यह स्पष्ट ही समझा जा सकता है । विक्रमसंवत्‌ 
१५३१ (सन्‌ १४७४ ईसवी) में लिखे इस ग्रन्थ में २०७ पत्रे हैं । प्रत्येक पत्रा पतले-पतले दो पत्रों 
को जोड़कर तैयार किया गया है, अर्थात्‌ एक ही पत्रे पर दोनों ओर न लिखकर दो पत्रों पर एक- 
एक ओर लिखकर उनके खाली पृष्ठभाग को जोड़कर एक पत्रा बनाया है। ग्रन्थ का आरम्भ ओं 
श्रीगणेशाय नमः लिख कर किया है । 

इसमें सामवेद पूर्वार्चिक षष्ठप्रपाठक के द्वितीय अर्ध तक के ५८५ मन्त्रों के ११९७ गान 
लिखे हैं और तीन पर्व तथा १७ प्रपाठक हैं। साममन्त्र ११४ तक आग्नेयपर्व है, इसमें १८० 
गानभेद हैं। साममन्त्र ११५ से ४६६ तक ऐन्द्रपर्व है, इसमें ६३३ प्रकार के गान हैं । साममन्त्र 
४६७ से ५८५ तक पावमानकाण्ड है, इसमें ३८४ गान हैं। इस प्रकार कुल गान ११९७ हैं। 
सामगान ग्रन्थ में लिखा हुआ संख्या २५७ (क) स त्वा० इत्यादि मन्त्र आजकल सामवेद में नहीं 
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मिलता। यह मन्त्र सामवेद की किस शाखा का है, यह अन्वेषण करना चाहिए। पुनरपि 'मेडिं न 
त्वा०' (मन्त्र ३२७) तथा “आ त्वा गिरो०' (मन्त्र ३४९) से पूर्व लिखे ' अर्थ्धवेय' और 
“वेयगान' पदों से गान का नाम ज्ञात किया जा सकता है। मूलग्रन्थ में आरम्भ के २७ पत्रों में 
तथा ७६ से ८४, १४१ से १५७ और १७३ से १७७ तक प्रति पृष्ठ ६-६ पंक्तियाँ तथा शेष पत्रों में 
प्रति पृष्ठ ७-७ पंक्तियाँ लिखी हैं । अति प्राचीन पुस्तक होने से कुछ पृष्ठ फट गये थे, अत: उनकी 
प्रतिलिपि किसी अस्पष्ट लेखवाले दूसरे लेखक ने की है। इनमें पत्रे के बीच में छिद्र के लिए 
रिक्त स्थान नहीं छोड़ा है। ऐसे १४ पृष्ठ हैं (देखिये पृष्ठ ५) । इस सामगान ग्रन्थ के अन्तिम पृष्ठ 
पर एक सूचना संस्कृत में लिखी है। उसका अनुवाद इस प्रकार है--''यह पाण्डुलिपि संग्राम 
कायस्थ ने भाद्रपद बदि षष्ठी सम्वत्‌ १६६८ (सन्‌ १६११ ईसवी) में एक रुपये में केशवहरि से 
क्रय की थी। इसके लिए भटभीम और जोशीराम, भलापुरा वासी साक्षी थे।'' भलापुरा ग्राम 
किस प्रदेश में स्थित था यह भी अन्वेषण का विषय है । मेरे विचार से यह ग्राम राजस्थान में हो 
सकता है। 

इस गानग्रन्थ में प्रारम्भ से ६८वें मन्त्र तक तथा मन्त्र संख्या ३७२ से लेकर अन्तपर्यत 
गानविशेषों के नामों का संकेत नहीं किया है। बीच में वैश्वज्योतिष, याम, श्यैत, शुक्र, काश्यप 
आदि सामगानों के २८० नामों का निर्देश किया हुआ है । मूलग्रन्थ में लिखते समय प्रतिलिपिकर्ता 
द्वारा जहाँ अशुद्ध अक्षर लिखा गया था, उसे काटा नहीं गया, अपितु उसके ऊपर ( ॥) ऐसी दो 
खड़ी रेखायें लगाकर उसे निषिद्ध किया गया है। जहाँ पूरी पंक्ति भूल से दुबारा लिखी गईं, 
उसपर हरताल फेरकर पीला किया गया है । अनुदात्त चिह्न तथा अन्य चिह्न विशेषों को लालस्याही 
से लिखा गया है | शेष सारा ग्रन्थ काली स्याही और मोटी कलम से लिखा हुआ है । प्रतिलिपि 
करते समय छूटे हुए पदों को लिखित पृष्ठ के ऊपर, बराबर अथवा नीचे लिखकर उसके अन्त 
में पंक्ति की संख्या १-२-३ आदि लिखी हैं, जिससे इसे उसी पंक्ति का भाग मानकर वहीं 
लिखा-पढा जाये। 

मूलगान ग्रन्थ में केवल गान के प्रकार लिखे हैं। इस गान के ऊपर ऋषि, छन्द, देवता और 
स्वरयुक्त साममन्त्र हमने जोड़े हैं, जिससे पाठकों को यह सुविधा हो सके कि यह गान किस 
मूलमन्त्र का है। यह गान महावामदेव्य है अथवा वामदेव्य, इसका निर्णय सामगायक ही कर 
सकते हैं। 

मन्त्रों में पाठाधिक्य 

इस सामगान में अनेक ऐसे स्थल हैं जिनमें कुछ अंश मूलमन्त्रो में नहीं हैं, वे बाहर से जोड़े 
गए हैं। इसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट संख्या १ में देख सकते हैं। 

विक्रमसंवत्‌ १५३१ (सन्‌ १४७४ ईसवी) में देवनागरी लिपि का जो रूप भारतवर्ष में 
प्रचलित था, उसके अनुसार इस सामगान ग्रन्थ में कुछ ऐसे रूप मिलते हैं जो आज की लिपि से 
भिन्न हैं। जैसे--आज की लिपि में--ष्ला, पुरालिपि में-ष्णा | उु-ऊ। स्क्त=स्तु। कऋ्द्यु। नु-रू। 
दिव=दिवे। | राटरो । तो5तौ । योनो-योनौ। 

प्रदेश विशेष की उच्चारण परम्परा भिन्न होने से कहीं-कहीं शकार को *स' तथा यकार को 
“ज' लिखा है। कहीं-कहीं लकार को “ल' इस प्रकार भी बनाया है। अनेक अक्षरों को चिह्न 
विशेष से चिह्नित किया गया है। जैसे-'यिँ' 'शॉ' इत्यादि । एक चिह्न ' २' यह भी है। इनका 
अभिप्राय और उच्चारण प्रकार परम्परागत सामग विद्वान्‌ जान सकते हैं। बर्हि और पिबन्तु जैसे 


गन त र ता तत त त तल पक 
बकार युक्त कुछ पदों में बकार को प्राय: वकार लिखा है। 

यद्यपि सन्‌ १९६१ में गुरुकुल झज्जर में अध्ययन करते समय पण्डित सत्यदेव जी वाशिष्ठ 
भिषगाचार्य ने हमें कुछ सामगान सिखाया था। पुनरपि सामगान के विषय में मैं अज्ञबालवत्‌ हूँ । 
तथापि सामगान ग्रन्थ प्रकाशन सम्बन्धी यह प्रयास इसलिए किया है कि प्राचीन भारतीय ऋषियों . 
का अद्भुत और गहन ज्ञान सुरक्षित रह सके और इस कार्य से मैं ऋषि ऋण से कुछ सीमा तक 
अनृण हो सकूँगा, ऐसा विश्वास है। इस प्रकार का गानग्रन्थ प्रकाशित वा अप्रकाशित अभी तक 
मेरी दृष्टि में नहीं आया था। सामवेद की कौथुमीशाखा से सम्बद्ध ग्रामेगेय (वेय प्रकृति) 
गानात्मक प्रथमभाग विक्रम सम्बत्‌ १९९९ (सन्‌ १९४२) में तथा आरण्य गानात्मक द्वितीयभाग 
सन्‌ १९४५ ईसवी में स्वाध्याय मण्डल औंध (सतारा, महाराष्ट्र) से प्रकाशित हुआ था, परन्तु 
उसकी शैली इस सामगान ग्रन्थ से मेल नहीं खाती, अतः इस दुर्लभ ग्रन्थ का प्रकाशन किया है। 
उस ग्रन्थ में १७ प्रपाठक तथा ११९८ गान प्रकार हैं । इस ग्रन्थ में ११९७ गानभेद हैं। स्वाध्याय 
मण्डल से प्रकाशित ग्रन्थ में प्रथम प्रपाठक के द्वितीय अर्ध में ३७ गान हैं, जबकि हमारे इस ग्रन्थ 
में ३६ गान लिखे हैं । इसके उदाहरण परिशिष्ट ४ में देखिए । 

धन्यवाद 

इस ग्रन्थ की प्राप्ति हेतु प्रथम धन्यवाद श्री धर्मपाल आर्य, वर्त्तमान प्रधान आर्यकेन्द्रीयसभा, 
दिल्ली (संचालक आर्षसाहित्य प्रचार ट्रस्ट दिल्ली) को है जिनके कारण यह दुर्लभ ग्रन्थ 
उपलब्ध हो सका । भारत सरकार के राष्ट्रीय अभिलेखागार जनपथ नई दिल्ली को भी धन्यवाद 
है, जिसकी कृपा से इस ग्रन्थ के प्रकाशन हेतु आर्थिक अनुदान मिला है । ग्रन्थ के कम्प्यूटरीकरण 
हेतु मैने अनेक स्थानों पर यत्न किया, किन्तु लिपि की अनभिज्ञता और दुरूहता के कारण किसी 
ने भी स्वीकृति नहीं दी। अन्त में श्री विजयकुमार झा, अधिपति-भगवती लेज़र प्रिंट्स, नई 
दिल्ली ने इस गुरुतर भार को इस अनुबन्ध से स्वीकार किया कि कम्प्यूटर पर आपको साथ 
बैठकर मुद्रण कराना होगा, सो कई मास तक पुराने अक्षरों का अभ्यास कराकर इस कठिन कार्य 
को पूर्ण किया। आचार्य श्री हरिदेव जी गुरुकुल गौतमनगर (दिल्ली) का भी मैं अत्यन्त अभारी 
हूँ जिनके द्वारा प्रदत्त सुविधा से यह दुष्कर कार्य सु-सम्पन्न हो सका। इस ग्रन्थ के आवरण की 
साज-सज्जा और सुन्दर चित्रण हेतु श्री कुलदीप जी खोखर कनिष्ठ अभियन्ता विकासनगर, 
रोहतक ने बहुमूल्य सुझाव देकर अनुगृहीत किया है, एतदर्थ वे भी धन्यवादार्ह हैं । इसका प्रूफ 
देखना भी अति दुष्कर कार्य था। एक भी अक्षर अनुमान से नहीं देखा जा सकता। प्रत्येक अक्षर 
मूलप्रति को सामने रखकर देखा गया है। प्रतिलिपिकर्त्ता द्वारा अनवधानतावश की गई भूलों को 
यथामति सुधार कर नीचे टिप्पणी दे दी है। इस बात पर भी पूरा ध्यान दिया है कि एक भी 
अशुद्धि न रहने पाये। पुनरपि सामगान के विशेषज्ञ ही इसकी त्रुटियों से अवगत करा सकते हैं । 
यदि इस ग्रन्थ में कोई व्यतिक्रम हो गया हो अथवा कोई अशुद्धि रह गई हो तो अवगत कराने पर 
उसे अगले संस्करण में शुद्ध कर दिया जाएगा। 


पुरातत्त्वसंग्रहालय विदुषां वशंवद 
गुरुकुल झज्जर (हरयाणा) --विरजानन्द दैवकरणि 
१४.२.२००४ 
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ओम्‌ 


[ सामवेदसंहिताया गानम्‌ ] 
[ ऋषिः -- भरद्वाजः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः षङ्जः ॥ ] 
[ ९. अग्न आ याहि वीतये गुणानो हव्यदातये। नि होता सत्सि बर्हिषि ॥ ] 
[ १ ] ओडग्नाठयिड ।आरया रही ३वोयितोया४ रुयि२ । तो या ४२ 
यिर । गृणानो रह२ । व्यरदातोयारुयिर । तो या ४२ यि २। 
ना यि होरता सा5२३। त्साऽ रुयिर्‌बा३ २३४अ८्‌होप्‌वा८ । 
ही३२३४ घी ॥ १॥ 


[ २ | अडग्न८आडया८हिपवी४ । त या चि गृणानो हव्यदाता5२३ 
यारयिर । नि होता सत्सिर । बहा5२ ३यि३षी २ । बर्हा5२३यिर, 
षा३२३४अ८होएवा८ । बरहीं२ ३षी5२३४५॥ २॥ 


[ ३ ] अडग्न५आ४या८हि८ । वा४ऽ८५यिषएूतणयाडयिड। गृणानो 
हव्या दा२ऽता२३ये२। निरहोर ता३२३४ सा५। त्सा5२३ 
यि३े । बा२३। हा5२३४यिडषो५&हापडइ५॥३॥ 


[ ऋषिः -- भरद्वाज: ॥ देवता --अगि: ॥ छन्दः ¬ शङ्कुमती 
पिपीलिकामध्यागायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ ] 


९२, ३ २ ३ २ ३ २ विश्वेषां हित न लत 0. २३ १२ 
[ २. त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः । देवेभिर्मानुषे जने ॥ ] 


आग्नेयं पर्व 


त्वडमण्ग्नेषयपणज्ञाडनाए्म्‌ू५। त्वडमएग्नाडयिए्यज्ञाडना५ 
म्‌५ । त्वाडम८ग्नाढयिड । यरञ्चानाशहोता । विश्वेषाशहा5२३ 
यिइता२:। दे२वै!२भाऽ२३यिम्मा२। नु३षे ३ज रना । अ२३ 
होडवा८ । हो४७५यिए । डा८ ॥ ४ ॥ 


ऋषि:--मेधातिथि: ॥ देवता--- अग्नि: ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः --षडूज: ॥ 


२ ३९ २ २३२२ 


३. अग्नि दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ 


2. 


अ५ग्निं८दूणताणमण ! वृरणीमहायि। होताराऽ२३म्विर । 
श्वरवेदसाम्‌। अस्य याऽ२३ज्ञार । आ। अ२ ३हो ३वार स्या 
सुक्ररतुरम्‌र। इडाऽ२३जा२३४5३।ओऽ२३४यिएडा८॥५ ॥ 


ऋषि: -- भरद्वाजः ॥ देवता--- अग्नि: ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः -- षड्जः ॥ 


जङ्घनद्‌ द्रविणस्युर्विपन्यया । समिन्दः शुक्र आहुतः ॥ 

अपरिनएर्वुष्च्राण । णाऽ रूयिरुजा३ २३४अ८होपवा८ । घा३ २ 

३४ना८त्‌८ । द्ररविरण रस्युर्व्विप रन्यया रे । ओयिसमिब्द्वाऽ२ 

३२शू२। क्रायाहु रत२: | इडा5२३भा२३४५३। ओं5२३४५ 

यिए।डा८॥ ६॥ 

अइग्नीर्‌रौ ३हा४वा४ हाएयि८। वृषत्रा४णी५। जाङ्का२२ 

नारत्‌२। अहोर ३वा२३ । द्रविणा३२३४स्यु५ः: ओयिवोयि- 

पन्यया४२,। समाये२ ३ । धाऽ रशू३ २३८४अ८होपवा८ । क्ररया- 

हुता३२३४५:॥ ७॥ | 
ओ४ग्नी५: । वृरत्राणि जङ्कनात्‌। अ३हौ रुहो ३२३४वा५ । द्वर 

विरणरस्युर्ग्विपरन्यया । अ३हौरहो३२३४वार । समिब्दर 
शुरक्रया। अ३ही रृहो३ २३४वा५ । हो४5पतो'"६हा" चिट ॥ ८ ॥ 


२. अत्र 'देरवेर' इति पाठः स्यात्‌। -सम्पादकः 


सामगानम्‌ 


ऋषिः ~ उशनाः ॥ देवता अग्नि: ॥ छन्द णविराडूगायत्री ॥ स्वर: --षडूज:॥ 


५... प्रेष्ठ वो अतिथि स्तुषे मित्रमिव प्रियम्‌। अग्रे रथ न वेद्यम्‌॥ 


२. 


प्रेडष्ठंपवा४: । अतार ३यि३थी२म्‌२ । स्तीषेमिरत्ररम्‌२ । इ२ 
वप्राऽ२ इया रम्र । अग्नायिरा२ ३थार ३म्‌३ । नावाऽ२३हा२३ 
४5३यि३ । दाऽ२३४यो८५६हाणयि८ ॥ ९ ॥ 


प्रेऽष्ठ५म्व८: । ओडहा४डयिड | अता5२ इयि३ थी२म्‌२।स्तुर 
षारयिरमिरत्रार ३म्‌३। इवाउ र॒प्रा३ २३४याएम्‌५। अरहो२ऽ 
यि। अग्नेरराथाऽ२३म्‌३ । नाऽ२३वे४5३।दा२३४५यो८ दहा 
यिद ॥९०॥ 

प्रे०ष्ठफम्वो८हाष उ । अतिथायिम्‌। स्तुषे मित्रमिवप्राऽ२ इयार 
म्‌२। अग्नाये२३।राऽर्था३२३४अ८५होएवा८ । नरवेदिया३ २ 
३४५म्‌५॥ ११॥ 


ऋषिः सुदीतिपुरुमीढौ तयोर्वान्यतरः ॥ देवता - अग्नि: ॥ छन्दः --- गायत्री ॥ 


स्वरः षड्जः ॥ 


१ २ ३ ९ २ ३ १ रर ३ १ २ ३२ ३ १ र्र्‌ 
६. त्वं नो अग्रे महोभिः पाहि विश्वस्या अराते:। उत द्विषो मर्त्यस्य ॥ 


२. 


त्व<न्नो५या५ । ग्नेरमहो रभिर: । पाहोयिवी२ इश्वार । स्या 
अराते२: । उताद्वा२5यिषा४२: । मर्त्यरस्यर । इडा5२३भा२३ 
४5३ । ओं5२३४५यिण्डा। ५ ॥ १२॥ 

त्वा डन्त्वऽन्ञोऽअ५रने८म४ । हो५६ भा५यि५: । पारहिविश्वा 
अर ३होर । स्या अ२३हो२ । आ रातेर: । उताद्वा२ऽयिषा ४२: । 
मर्त्ताञ २, या३२३४अ५हो५वा८ । स्या३ २३४० ॥ १३ ॥ 


र ei 
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ऋषिः भरद्वाजः ॥ देवता-- अग्ि: ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः षडज: ॥ 


२ ३ १ रर २ ९ २ ३ १ २ इ १२ £ थवे ३ १ २ 
७. एह्य्‌ षु ब्रवाणि तेऽ ग्र इत्थेतरा गिरः । एभिर्वर्धास इन्दुभिः ॥ 


२. 


ए्ह्यूणषूर इब्रढवा्डणाएदयिण्ताएयिए । अग्मइत्थेतरागा४ २, 
सिरराः। ए२भा४र्यिरर्व्वर्द्दा। सयाऽ२३हा२३४5३यि३। 
दूऽ२३४भो८६हा८यि८॥ १४॥ 
ए५ह्यू८षू८ब्र५वौ८५हो४णार्डयिर्ऽताऽयि५ । अग्नइत्थेतरा२ऽ 
गी२३रा२:। एरभिर्‌व्वा३२३४ब्दां५ । सया5२३हा२३४५३ 
यि३।दूऽ२ ३४भो८६हाणयि८॥ १५॥ 


ऋषिः वत्सः ॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्दः -- गायत्री ॥ स्वरः ~ षङ्जः ॥ 


९ २ झे १ श्र हे ९ २ ३ ९ २ 
८. आते वत्सो मनो यमत्‌ परमाच्चित्‌ सधस्थात्‌। 
ह ९ २ ३ २ 
अग्ने त्वां कामये गिरा ॥ 


९. 


आपते५वपष्त्सा५: । मनोयरमरत्‌२ । परमा रत्र । चिरत्त्सधा5 
२३स्थारत्‌२। अग्रायित्वार२ ३ङ्का २ २ ॥ मर्थयो€वा५ । गा४७५ 
यिररो५&हारचि५ ॥९६॥ 


आडद्ूतेएवष्त्सोडमडनोएयए्मएत्‌ुण । ऐडया४डहाएयिए ।पररर 
माच्चित्सधस्थादैया5२३होयिया । अग्नेत्वाङ्कामयऐया५२३ 
होयिया। गिररा२। इडा5२३भा२३४5३। ओ5२३ ४५यि८ । 
डा५॥ १७॥ 


ऋषि: -- भरद्वाजः ॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्दः -- गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 


९ २ ३ १ 


१ २ ३ ध्यथवां ९२ ३ श्र ३ १ २ 
९. त्वामग्ने पुष्कराद निरमन्थत । मूर्ध्नो विश्वस्य वाघतः ॥ 


सामगानम्‌ ५ 
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१. त्वा५मप८ग्रेपपूपष्का५६रापद५धि० । आथरर्व्वार ।ना।यि:। 
अमाऽरुन्था३२३४ता५। मू३२३४ध्नो५ वा३२३४यि४ 
श्वा । स्य डवो डवा । घा ४ ऽ ५तो८५ घहाणयिu ॥ १८॥ 


ऋषि: वामदेवः ॥ देवता -- अग्नि: ॥ छन्दः ~~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 
२३ १२ २३ ९ २४३ ९ २३०९०२ ३२ ३ ९ रर ३ २ 
१०. अग्ने विवस्वदा भरास्मभ्यमूतये महे। देवो ह्वासि नो दृशे ॥ 
२. अडेग्रेषविडव्स्व्दाड्भप्रोड । वाडहाणयिए। अरस्मर 
भ्यरमूरतार ३यायिमहेर । ओं। वार ३हारयि२। २।दायिवो२5 


हिया४२।ओं वा२३ हारयिर । ओं । वार ३हा२ ३यि३ । साऽरुयि 
र्‌ना३२३४औ५्होएवा८।दूरशे२55ऽ॥ १९॥ दशति[ : ]॥ 


ऋषिः ~ आयुङ्क्ष्वाहिः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्द: ~ गायत्री ॥ स्वरः षङ्जः ॥ 
१ ९ ३ १ २ ३ १ रे ३ ९२ ९२२३ २२ 
११. नमस्ते अग्र ओजसे गृणन्ति देव कृष्टयः । अमैरमित्रमर्दय ॥ 
१. नमस्तौ । हो४ग्रापयि५ । ओजसार ३यि३ । गृणाऽ र्न्ता३ २ 


३ ४यि&दे५ । वार्कृष्टया ४२: । अमाये२३:। आऽर्मा ३२३४ 
अष्होषवा ५।त्ररमरर्हरया३२३४५॥ २०॥ 


= 


ऋषिः वामदेवः ॥ देवता ~ अगिः ॥ छन्दः 


““ गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 
३९ २ ३ १ २ ण्य तरं ३ २३ १ २ यजिश मंडल ३२ 
१२. दूतं वो विश्ववेदसं हव्यवाहममर्त्यम्‌। वञ्जसे गिरा ॥ 
१. दू५ता४ऽ३म्‌३वोर२ ३विडश्वडवेऽदणसापम । हरव्यरवा- 


हाम्‌। अमाऽ रूरत्ता३ २३ ४या८म्‌८ । याजिष्ठरम्‌ २ । ऋ। जसे २३ 
हारयिर । गिररा । अ२३होडवा८ । हो४5५यि ५ ।डा५ ॥ २९॥ 
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ऋषिः --प्रयोग: ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षङ्जः ॥ 
१३. उपत्वा जामयो गिरो देदिशतीर्हविष्कृत : । वायोरनीके अस्थिरन्‌॥ 

९. उष्ूप८त्वापजा५ । मयो रेंगि। र२ ओयियंद्यू २: ॥ दायिदिशर 
तीर ऋरहरविरकृ। त२। ओयियद्यू ४२: । वा २योराऽ२ ३नी २ । 
कया २३स्था४5५यिणरा८६८५६न्‌&। अश्वार इगावाऽ२३ 
४५: ॥२२॥ 

२. उपप८त्वाणजाएमा८६यो५गि८्रा८ः। दायिदिशरतायिः। 
हॅबीऽ ष्का३ २३ ४त्ता८: । वा५यो५र५ना"हा५यिरकाडया८५ । 
स्थायिरा२,। अ३हो३२३४वा ५ईडडा८५॥ २३॥ 

ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षङ्जः ॥ 
९४. उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया बयम्‌ । नमो भरन्त एमसि॥ 

१. उरपात्वा5२३ग्रेडदिडवेषदिएवाएयिण । दोषा र्‌वास्ता ४ २: । 
धिरया वबयम्‌। नामो २भारा४२। तरयेमाऽ२३सा२३४5३ 
यि३। ओऽ5२३४५यि८५। डा५ ॥ २४॥ 

ऋषिः शुनःशेपः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः षङ्जः ॥ 
९५. जराबोध तद्ठिविड्डि विशेविशे यज्ञियाय । स्तोमं रूद्राय दशीकम्‌ hl 

१. जाड॑रा८'बोधा४ं रबोधा४२। तद्विविज्ठायि। विरशेरवायिशे२। 
यज्ञाऽ२३ । याइयार२ ३४ओप्होपवा५ । स्तोमईरु रद्राय दूरशी २ 
काम्‌॥ २५॥ 

२. जपएरा५बो५धोर्ढवा५ । ताड्विविरह्लायि। विरशायिवा5२४यिइ 
शेर । यरज्ञिरयाय। स्तोमा<रूद्राऽ२ ३या४। दू५। शी ३को २३ 
४५यिए । डा५॥ २६॥ 


१. हस्तलेस्त्रेऽत्र ' ५ ९. हस्तलेखेउत्र ' ५ ' संख्या द्विस्कृत्य लिखिता । ~ सम्पादकः 


सामगानम्‌ ७ 
po. न ताक 
ऋषिः मेधातिथिः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः --गायत्री ॥ स्वर: -षडङ्जः॥ 


९६. प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्र हूयसे मरुद्भिरग्न आ गहि | 
१. प्ररतित्याऽ२३ञ्चाऽरु४म५ध्वपराणम८।गोरपीरथा।या। प्राहूर 
या३२३४सा८यि५। मररुद्धिः२:। आ। ग्रा। आरगरही। 
अर ३हो४वा५ । हो४5५यिद । डा८ ॥ २७॥ 
ऋषिः शुनःशेपः ॥ देवता -- अग्नि: ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः ¬ षड्जः ॥ 
९७. अश्वं न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्नि नमोभि: । 
सम्राजन्तमध्वराणाम्‌ h 
१. आशश्‍शवा२। अ३हो३२३४बवा५। ना त्वा२। अ३हो३२३४वा५ । 
वाडरण वंएतंफवंणदडध्या४। आग्रा२। अइहो३२३४वा८ । 
नडमो८५भि८स्संपम्रारठजंफताठम्‌४ । आध्वरा रणाम्‌ । अ5२३ 
हो&वा८ । हो४5५यिप्डा५॥ २८ ॥ 


२. अर्डश्वंएनडत्वापवाडर८वंणता४म्‌४। वरन्दध्याअग्िन्न- 
मोभायिः । संरप्राजर । तरमाध्वरार ३४। अइहोढवा५ । इहा ३ २ 
३४हा८यि८। अहहो२३5२।या३२३४अ५होषवा८५ । णा३२३ 
४५म्‌॥२९॥ 


३. अ५श्व८न५त्वा५अ८होडहा८एयि८। वाररारवा३२३४ता८ 
म्‌& । वंरदाध्याऽ२३४हा८यि५ । अग्रायिन्नमा ३४। अइहो४ 
वा५। इहाइ २३ ४हा५यि५ । उरहुरवा३२३४भि८: । स रम्राजर 
तामँध्वरार ३४। अ३हो४वा५ । इहा ३ २३४हाएयिए । अ३हो२३ 
5२३४ ।णाडमूड ।एएहिएयाएध्हाए । हो४5५यिष डा५॥ ३०॥ 
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ऋषिः --प्रयोग: ॥ देवता --अग्रि: ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षङ्जः ॥ 
९८. और्वभगुवच्छुचिमप्रवानवदा हुवे । अग्नि समुद्रवाससम्‌ ॥ 
१. अण््व्व"भूएगुणव्डतूड । ओडहाडयिड | शूइ २३ ४ची५म्‌५ । 
आप्रवा रन२ । वरदार्धर्‌हुवाढ२खि२ । हुवरओयि। अग्रा४ २ 
यि<रसमू४२ ।समुरओ द्रारवाससा२३5उवा5२३४५ ॥ ३१॥ 
२. अ्'व्वप्भूर्गुएवडछुडचिएम्‌५ । ए४5३५ शुड्चीडम्‌ड । 
आप्रवारन२। वरदा5२३हुडेवबारयिर। हुरवा5२३यि३॥ 
हुरवइएर२ । अग्रायिशसार ३मू२। । सरमू5२३ । सरमु३ए२३॥ 
द्राऽर्‌वा३२३४ अप्होषवा५ सरसार ३मे5२३४५॥ ३२॥ 
ऋषिः ~ प्रयोगः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
१९. अग्निमिन्धानो मनसा धियं सचेत मर्त्य: । अग्निमिन्धे विवस्वभिः ॥ 
९. आअएग्रिडमिंणपधाएनो४डमडनएसौ५ । हौडहोडवाडहाणयिएधिर 
य४<४स"चेत५मौ५ । होरहा२३ । हो5२३४क्तिठया४: । अग्रा- 
ये२३म्‌३। आ5र्यिंरंधा३२३४अष५हो५वा५। विरस्वभी 
३२३४५:॥३३॥ 
ऋषि: --- वत्स: ॥ देवता ~ अग्निः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः ~ षङ्जः ॥ 
२०. आदित्प्रत्नस्य रैतसो ज्योतिः पश्यन्ति वासरम्‌ । परौ यदिध्यते दिवि ॥ 
१. आ&४दिडत्प्रडत्ना४5५स्पण्रेणतर्डसा ४: । ज्योतिष्पश्यन्तिना- 
सा४ २राम्‌। पेरोया ४ रृदिध्यतायि। दिरवि। होयि। २। अर हो- 
अरहोवाऽ२३४५हापउपवा८॥ ३४॥ 


[ इति ] अर्द्दप्रपाठकः ॥ 


सामगानम्‌ 
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ऋषिः --- प्रयोग: ॥ देवता अग्नि: ॥ छन्दः ~ विराङ्गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 


३ ९ २ 
२१. अश्िं वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌। अच्छा नप्त्रे सहस्वते ॥ 


शः 


अषग्रिंदवोरवृष५ धाडन्ता५म्‌५ । आध्वरा रणा ?म्‌२ । पुररूता- 
मौ२।होरवार ३हारयिर । आछा४रनाप्त्रेऽ२३। सरहोऽ२३४ 
वा । स्वाडऽ८तो८६हाएयि८॥ १॥ 

अषग्रिंरवा५&६ए५ । वृर धंताम्‌। अध्वराणाम्पुरूतममच्छा४ २ 
हो२ऽयि। नाऽ२३ष्त्रे२। सरहास्वाऽ२३४५ता ५६५६यि६ ॥ 
ई३२३४ति८५॥ २॥ 

अपग्रिंडवण: । ओं डहा४ । यिडवृधाऽ२ ३न्तारम्‌२ । अध्वराणां- 
पुस्ू२ऽतार ३मारम्‌। २।अर२च्छारनरत्रो३ २३४हापयि८ । साहा 
२३हा२।स्वरता। अ२३हो४वा५ । हो४5५यि८। डा५ ॥ ३॥ 


ऋषिः भरद्वाजः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षङ्जः ॥ 


३ २ के ३६२ ३ २३२ २' ३ २.१ २ उग रेल ३ २ 
२२. अग्निस्तिग्मेन शोचिषा यंसद्विश्वं न्याइत्रिणम्‌। अग्निनो वंसते रयिम्‌॥ 


२. 


आग्नारओं३२३४वा५ ।तिरग्म्मेरनार ३शो ॥ चायिषारओं३ २ 
३४वा५ । याश्सारओं३२३४वाष । वायिश्वान्निया । त्रायिणा २ 
ओं३२३४वा५ । अरग्रि्नोरबदरसरतेर्‌रइयी२७स्‌॥ ४॥ 


ओ४हा५ । ओं डय़ी८: । ताइ ३ ४यिडग्मे८ । ना रशो रचा ३२३४ 
यिडषा८ । यशसाऽर्‌द्वा३ २३४यिश्वा८म्‌८ । निरयरत्रा३२३४ 
यिडणाएम्‌८ । अरय्िन्नो र॑वशसा रता ३ २३४अ५होuवाणरा ३ 
२३४यीणम्‌८ ॥ ५॥ 


र कल मत 9 नमक बिग आनये एत 
३. आएग्रिडस्तिष्ग्मेडनणशो"णचिडषाण । इ४हा४ । यशसद्विश्वंन्य- 
त्रिणा४२म्‌र । इहा२ । अरग्नि्रोबश<सता४रयिर । इहा२३। रार 
३४डयाएधद्हाएयि५ ॥ ६॥ 
ऋषिः -- वामदेव: ॥ देवता अग्नि: ॥ छन्दः --गायत्री ॥ स्वरः --षडूज: ॥ 


१ ३२ ३ १ 


२३. अग्ने मूड महा अस्यय आ देवयुं जनम्‌। इयेथ बर्हिरासदम्‌ | 

१. अयग्नायिमूडाऽ२।म३हाःरआर३ २३४सि८ । अयआदाऽ रूयिर्‌। 
वश्युंरजा३२३४नाएम्‌५ । इयेथ बा5२३हि३रा२ ३सा ४5५ 
दा८५६५६म्‌६ ॥ ७॥ 

२. असग्रेडमूडड३मडहा३९१३अडसिएण । ओइहार ३ ओडहा८ । अ३ 
यडआ३दे ४व्डयु ३ ञर्डन८म्‌८ । ओ३हा२ ३ओहा८। इर्ये 
थाऽ२३बा२। हिङरा२३सा४5५दा८५६५६म्‌६ ॥ ८ ॥ 

ऋषिः -- वसिष्ठ: ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
२४. अग्रे रक्षा णो अंहस प्रति स्म देव रीषतः । तपिष्ठैरजरो दह॥ 

१. अणग्नेणरार ३ क्षाठणो८अ४:४हडंसा८ः । प्रतिस्मदेवररीषाऽ२३ 
तार: । तरपायिष्ठाऽ२ ३यि३रा२। जररोदाऽ२३हा२३४५३। 
ओऽ5२३४५यि८। डा८५॥ ९॥ 

ऋषिः — भरद्वाजः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः — गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 


२ ३ १ २ 


२५. अग्ने युङ्क्ष्वा हि ये तवाश्वासो देव साधवः । अरं वहन्त्याशवः ॥ 
२. अणग्रेऽयुर ३ञ््वाठहिएयेडता४वा८ । आश्वासोदेवरसाधाऽ 
२३वा२:। अररम्वाऽ२३हा२। तिरयाशाऽ२३वा२३४5३:। 
ओऽ5२३ ४५यि८ । डा८॥ १०॥ 


सामगानम्‌ ` ९९ 


ऋषिः -- वसिष्ठ: ॥ देवता अग्नि: ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 


२६. नि त्वा नक्ष्य विश्पते झुमन्तं धीमहे वयम्‌। सुवीरमग्न आहुत ॥ 


१. नि८त्वा८ । होर ३यिइ । नड । क्षिठया८ । वायिश्परतायि। द्युर 
मन्तरम्‌२। धायि।माहेर्वा३ २३ ४यापम्‌८, । सुणवो डहा डयि । 
रारमग्रारओ5२३४वा५ । हो४७५तो५६हा५यि५ ॥ १९॥ 

ऋषिः विरूपः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 
२७. अग्निमृंब्दा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌ । अपां रेतांसि जिन्वति ॥ 

१. अ५य्िणर्मू८्दा८दी८६वएष्कऽकू८त्‌८ । पाती ४ रुष्पार्थी २,। 
वि२याअयाम्‌। आपा४ २,९ २रायिता४२,। सि२जिन्वाऽ२ इता 
२३४5 ३यि३। ओऽ२३४५यिप। डा५ ॥ १२॥ 

ऋषिः शुनःशेपः ॥ देवता अग्नि: ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 


३ २ ३ रङ डे १ २ $, १ 


२८. इममू षु त्वमस्माक सनिं गायत्रं नव्यांसम्‌। अग्ने देवेषु प्र बोच: ॥ 


१. इए्मणमूएषुण । त्वरमास्माऽ२३४काम८सानी ४२६ २होयि। 
गाया४ रहो। त्रशज्रव्याऽ२३<३सारम्‌२। आग्ने ४ रुहोयि। 
दायिवाॐ रुहो । षुरप्रावोऽ२ ३चा२३४5३: । ओऽ२३४५यि८ । 
डा५॥ १३॥ 

ऋषिः ~ गोपवनः॥ देवता अग्नि: ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 
२९. तं त्वा गोपवनो गिरा जनिष्ठदग्न अङ्गिरः। स पावक श्रुधी हवम्‌ | 

१. तंप्त्वाएगोएपाण । वानोऽ र्‌गा३ २३४यि४रा८ । जरनायिष्ठर 
दाग्रिया5२€गा ३२३ ४यि४रा५: । सरपौ रवा रुओइ २ ३४वा५ । 
कौरवाओ३२ ३४वा५ । श्रुड॑धी४ऽ५हणवाणम्‌८ ।॥हो४5५यि५ । 
डा५॥ १४॥ 


का का Ne SN आग्नेयं पर्व 
ऋषि: वामदेवः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः --गायत्री ॥ स्वरः ~ षङ्जः ॥ 


३०. परि वाजपतिः कविरग्रिहव्यान्यक्रमीत्‌ । दधद्रत्नानि दाशुषे ॥ 


१. पर्यौ । होईयिडवा४जा५ । परतायिष्का२5वी ४२: । आग्रिऋ 
ह रव्या २। नायैक्रमीढरुत्‌२। दधाऽ२३त्‌३। रा5 २ ल्ला 
३२३४अ५हो५वा५ । निरदा २शुषेइ २३४५ ॥ १५ ॥ 
ऋषिः --प्रस्कण्व: ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्दः--गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
३१. उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय सूर्यम्‌ | 
१. उदुएत्यर्डम्‌ऽ। ओडहाडयि४ । जातॅवेऽ रदा ३ २३ ४सा८म्‌५ । 
देरबं वहा। ती केरृता३२३४वा५:। दाउ२३४ऋच्शे डहा"५ 
यि८ । वायिश्वारयरसू । रयाम्‌। अ5२३हो४वा५ । होऽऽ५यि८ । 
डा५॥ ९६॥ 
ऋषिः मेधातिथिः ॥ देवता अग्नि: ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
३२. कविमग्रिमुप स्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे । देवममीवचातनम्‌ | 
१. कणविष्मणग्रीपम्‌५ । उरपा5२३ । स्तूऽ रुहा३२३४अ५हो५ 
_वा८५। सरत्यधररम्मारणरमरध्वररे।देरवारम्‌२ । अरमी रवर 
चाताऽ२३ना२३४5३म्‌३ओऽ२३४५यि८ डा८॥ १७॥ 


ऋषिः सिन्धुद्वीप आम्बरीष:, त्रित आप्त्यो वा ॥ देवता अग्नि: ॥ 
छन्दः गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 


३३. शं नो देवीरभिष्टये शं नो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्त्रवन्तु नः॥ 
९. शण्न्रोएदेएवी०: । अरभिष्टा5२ ३यार ३४यि४ । शणन्नो५ भट 
वा" ।न्तुरपीता5२३या२३४यि४ । शंप्योप्रफमिए । स्त्ररव। 

तू5एना३ २३४। अप्होष्वा५ । ऊ३२३४पा८५॥ १८ ॥ 


सामगानम्‌ | २३ 
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२. हुडेवार३हो5२३४यि४॥शर्डन्नो४दे५वी": । अडभिडष्टए्याण५ 
यि०।हुइवा रत्रहो5२३४यिड । शरडन्नो ४ भ८ व । न्तुडपी डत, 
या८यि५ । हुइवार ३होऽ२३४यि४ । शंडयोऽर५ भि ।स्त्रडवं ॐ 
तुझना८५:। हुइवार ३हौऽ२। वा३२३४अ८होपवा८५ । ऊ३२३४ 
पा५॥ १९॥ 
ऋषिः उशनाः ॥ देवता अग्नि: ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 
३४. कस्य नूनं परीणसि धियो जिन्वसि सत्पते । गोषाता सस्य ते गिरः ॥ 
९. कस्यानू२ऽनांऽ२। पइरी रणा३२३४सी५ । धियो जिन्वाऽ२, 
सिंइसरत्पा३ २३४ताप्यि८ । गोषा रता २याऽ२३। स्याऽ रुता 
३२३४अ५होणवा८५। उ२पू२।गी३२३४रा५: ॥ २०॥ 


२. ओरहोरयिरहू२३वाऽ२३यि३।हुरव३ेएर । करस्यरनूरनार 
इम्‌इपा४5३री२ण ३सि५ ओर२हो२यिरहू२३वाऽ२३ यि३। 
हुश्व३ए२ । धिरयोरजिरन्वार ३सी४5३सरत्प३ता८ यिट । 
ओरहो रयिरहूर ३वा5२३वाउ २ ३यि३ ।हुरव३ए२ । गो रषार 
तारय२। स्यइतार२ ३यि३ेगा४5५यिएरा८६५६॥ २१ ॥ 

[ इति ] दशतिः ॥ 
ऋषिः शंयुः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः बृहती ॥ स्वरः मध्यमः ॥ 
३५ यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरागिरा च दक्षसे । 


प्रप्र वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न शंसिषम्‌ ॥ 


१. यणज्ञाएयपज्ञा५। वो२अरग्नरयार ३यि३। गिरा5 शुगिहरा 
२३४। हाइ३होर२ ३यि३ । चा दरक्षा३२३४सा८यि५ । प्रप्रा रवर 
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यममृतं जा २ ॥ ता वे२ 5दासा४ २म्‌ २ । प्रिरयम्मित्राम्‌ । नरश< 
सिषाम्‌।ए३हिश्या२ | अ३हो३हो३२३४५यचिष । डा८॥ २२॥ 


२. यउठेज्ञाश्यछेज्ञा५ । हो रयि२ ।वोर३ग्ररय३ए२३४॥ हिप्या५ । 
गिइ रा३गिररा। चा5 २द३ क्ष रसायि। प्र २ प्रा ३व ?याम्‌ । अर 
सृतं जा२३ । तवे5 रुदाइ २३४सा८म्‌५ । प्रिर यम्मित्राम्‌। नरश* 
सिषाम्‌। ए ३हि३या२,। औ ३हो ३ २३४५यि८ ।डा५ ॥ २३ ॥ 


३. याज्ञायाज्ञा४२। वोअग्राया४र्‌यिर । गायिरागायिरा४२। 
चादैक्षासा ४ रूयिर । प्रप्रावाया ४ र्‌म्‌२। अश्मृतं जा२३। 
तवेऽरुदा३ २३४सा५म्‌५ । प्रायम्मायित्रा४ म्‌२। नाशेशसाऽ 
२३यिइेषा२३४5३म्‌३ । ओऽ२३४५यि८ । डा८५ ॥ २४॥ 


४. यर्डज्ञा३$५य८ । ज्ञा४ऽ३वोर ३य्राडठया८यि८ । गायिरागिरा। 
चार ३दाक्षा२ ३सा रयिर । प्रप्रा रॅवरयममृतम्‌। जाताऽ२३ 
वार । हुंमायि। दार ३सारम्‌र। प्रायम्मित्रन्न रशाऽ२९ रसि३ 
षा२उ२।वा२३४५॥ २५॥ 

ऋषि: -- भर्गः॥ देवता अग्नि: ॥ छन्दः ~ बृहती ॥ स्वरः -- मध्यम: ॥ 


३६. पाहि नो अग्र एकया पाह्य उत द्वितीयया । 
पाहि गीर्भिस्तिसभिरूर्जा पते पाहिचतसभिर्वसो ॥ 


१. पा५हि८५नो२३अय५एडकडंया५। पाहि युरतर । द्विर 
ताया२ऽया४२। पाहि गी२। भिरस्तिरस्‌रभि२:। ऊर 
ज्ञाम्पा२5 ता४रुयि२। पाहिचरतौई । हो ३वार । सृरभिर्व्वा$ 
२३सा २३४5३ । ओऽ२३४५यि५ । डा५ ॥ २६॥ 
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२. पाएहिएनोएआअण्ग्रणएएएकण्या५६ए५ पार । होयिउ२ । ता। 
द्विशता३उ३। या२ ३या २ पाहोऽश्यिर्‌गा३२३४यि४भी८ः । 
तायिसृभि२: । ऊरर्जाम्पाता२। अ३हौ ३हो३२३४वा५ । पाऽ 
२३४ ।हिड्हाए यि । चरतासभा२। औरहो३हो३२३४ वा । 
वाऽ२३४साड४ंउ४ए५हि५या८५६हा५। हो४५ऽ५यि५। 
डा५॥ २७॥ 


३. पार्डहिउनो४अपग्रपए५। कश्या२३। पाऽ२३४। हि४यु८ 
त५द्विणती८। याडया८। पा४हि३ेगी डर्भि३स्तिडसृ ३ भि 
रूपरज्जा«म्‌५। पार ३ता२यि२। पाहोयिचा२ ३ता२३४। 
हा८ओडवा५ । सभिरर्व्वरसो२। । उपाइ २३४५ ॥ २८॥ 


ऋषिः शंयुः ॥ देवता अग्नि: ॥ छन्दः — बृहती ॥ स्वरः मध्यमः ॥ 


३७. बृहद्भिरग्ने अर्चिभिः शुक्रेण देव शोचिषा । 
भरद्वाजे समिधानो यविक्चय रेवत्‌ पावक दीदिहि॥ 


२. बृरहाद्धी5२३रखणग्रेडअडच्चिडमिडऋड्हाएउ५ । शुरक्रायि- 
णदेरवरशोरचिषा। २ । भराद्वारऽजेऽ२३ ।होवार ३हा रयि२ । 
समिधा रनर२:या विष्ठीयाऽ२३।होवार ३हा२यि२।रे२वात्पा 
२ऽवाऽ२३।होवार ३हारयि२।कादीदिरहि२।इ। डा5२३- 
भा२३४5३।ओ5२३४५यि८५। डा५ ॥ २९॥ 

२. बृएह५द्धिणरण ग्रेण अण र्च्चिएभी८६रे८ । शुर क्रायिण देरवर 
शोरचिषार । भराद्वा२ऽजेऽ२३। । ओईवा २ । समिधारन२: । 
यारक्ँष्ठियाऽ२ ३ । ओइवार ।रे२वात्पा२ऽवा5२३। ओईवार२। 
का दीदिर२हि२। इडा5२३भा२३४5३। ओऽ२३४५यि५। 
डा५ ॥ ३०॥ 


१६ 
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ऋषिः ~ वसिष्ठः ॥ देवता ~ अयिः ॥ छन्दः ---_ बहती ॥ स्वरः --- मध्यमः ॥ 


३८. त्वे अग्ने स्वाहुत प्रियासः सन्तु सूरयः। 


३ ९ 


३ २३ २३१ २३ ९ २ जनामामूर्च रर हे १ २ 
यन्तारो ये मघवानो जनानामूर्च दयन्त गोनाम्‌ ॥ 


२. 


त्वेआ5२३ । ग्रेडस्वाडहुठतरडहा५उ५ । प्रिरयासस्सरतु रसू २ 
रय२:। यंतारो२ऽयाऽ२३४यि४। म४घ३वा४नो५जई४ना५। 
ना२३ म्‌३। ऊर्व्व दयाऽ२३हा२। तरगोनारँम्‌र । इडा5२ ३ भा 
२३४5३।ओॐओ5२३४५।यि८। डा८ ॥ ३९॥ 


ऋषि: -- भर्गः ॥ देवता -- अग्निः ॥ छन्दः ~ ब्रहती ॥ स्वरः ~ मध्यमः ॥ 


२३ १ २ ३ १ २ हे ९ २ ३ ९ २ 
३९. अग्ने जरितर्विश्पतिस्तपानो देव रक्षसः । 
१ २ ३५२ दिजस्पायुद्‌रोणय २ ३१ ३२ 
आप्रोषिवान्‌ गृहपते महा असि :॥ 


2. 


अग्रेऽज ४रि८तपर्वि्विणश्पर्डतिः। अपहो ठवा४। एडहि५ 
या५। हापउ५। तरपारनो देरवरररक्षसर:। अप्रोषा२5 
यिवा&श्न्‌२। गार्हपतार ३यि३। माहा<२,आ३२३४सी५। 
दिवा: । पासौरवा२ओं३२३४वा५ । हार ३हारयिर२ । दुरो ४5५ 
णप्प्यु५: । हो४5ऽ५यि८। डा८॥ ३२॥ 


अइग्रेडज३रिडतपर्व्निछ । शपडती२ ३: । ताऽ२३४पाडनो ४दे 
वब र५। क्षश्‍सा५: । तापानो देवरक्षसो । अप्रोषी २ ३वा२न्‌२। 
गहर परतायि। माहा£२आ३२३४सी८ । ओ३5४हा८ । ह३हा२ 
यिश्दिशव३स्पारयूऽ२३४५:। ओ३५४हा५। ह३हा शुयि२ । 
दुइरो३णरयूऽ२३४५:। ओइ5४हा५। ह३हा२३४5३यि३। 
ओ5२३४५यिष ॥डा५॥३३॥ 
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ऋषिः प्रस्कण्वः ॥ देवता--- अग्नि: ॥ छन्दः ~ बृहती ॥ स्वरः ~ मध्यमः ॥ 
३ ९ 


४०. अग्ने विवस्वदुदर्साङ्चत्र राधो अमर्त्य । 

आ दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवाँ उषर्नु धः॥ 

१. अप्ग्रेपविपवापहापउ५ । स्वार ३दूषार ३सा२:। चायित्रा२ ३६ 
इहारयिर । राधोर ३हा२ ३यिइ । अमा५5र्‌त्ता३ २३४या५ । 
आदा२5 शुषे४२,। जातवेरदः२ । वरहातू २ वा४ २म्‌र । 
अर२द्याहोयि। दाऽ२३यिइवाः२। उरषः। बू5२धा३२३४ 
औष५हो५वा५ हुर वेरवसूइ २३४५ ॥ ३४॥ 

२. अपग्रेएविएवणस्वणदुणषाडराणः। चिरत्ररोधोर अमारैत्तिर 
य२। आदार२ऽशुषे४२,। जातवेरद२ : । वरहातू२ऽवा ४ रम्‌ २। 
अरद्यादाऽ२३यिइ्वा<२। उरषः। बूऽर्धा३२३४औपूहो 
वा८।विरदारवसू३२३४५॥ ३५॥ 

ऋषिः ---तृणपाणि: ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः ~ बृहती ॥ स्वरः ~ मध्यमः ॥ 
४९. त्वं नश्चित्र ऊत्या वसो राधांसि चोदय। 

अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाधं तुचे तु नः॥ 

१. त्वन्नाऽ२३श्चिडत्रडऊ५त्या८। वरसो राधार। सिरचोदा२ऽ 
याऽ२३ । आस्यार्रा३ २३४या५: । त्वमग्ने २ । र २थायिरासा२३ 
यि३ । वीदार्‌गा३ २३४धा५म्‌५ । तुरचाऽ२३हा२यि२।तुरना। 
अर ३हो &वा५ । हो ४5५यि८ । डा५॥ ३६ ॥ 


[ इति ] प्रथमः प्रपाठकः ॥ 
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ऋषिः भर्गः ॥ देवता--- अग्नि: ॥ छन्दः --बृहती ॥ स्वरः मध्यमः ॥ 


त्रातर्क्रेत 
४२. त्वमित्‌ सप्रथा अस्यग्ने : कविः। 
१ रर कु. कर ३ १ २ 
त्वां विप्रासः समिधान दीदिव आ विवासन्ति वेधसः ॥ 


१. हाए्उपएत्वएमिणएत्सणप्रषथाएअपफसिएण्हाएउण । आग्नेत्रारतर:। 
ऋण्ताष्केवा5२३४यि४: । हाइहो २यिर। त्वाम्विप्रारसर 
स्समिधार ।ना दीदिवा२३४: । हाइहो र२यि२ । आविवासा२३४। 
हाइहो२३।तिरवो५२३४वा५ | धा४5५सो५६हा५यिए ॥ १॥ 


२. त्वं८त्वा८६मे८। इरत्सरप्रार ३ थायासारयिर। आ३२३४ 
सी५ । आग्नेत्रा रत२:क्ररताष्कैवा5२यि२: । का ३ २ ३ ४वी ८५: । 
त्वाम्विप्रारसर२स्समिधार । ना दीदिवो २,। दा३ २३४यिडवा८: । 
आविवारसाऽ5२ ३हार। तिरवेधाऽ२३सा२३४5३:। ओऽ२ 
३४५यि८५। डा५॥ २॥ 

ऋषिः भर्गः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः -- बृहती ॥ स्वरः मध्यमः ॥ 

४३. आ नो अग्न बयोवृधं रयिं पावक शंस्यम्‌ 

रास्वा च न उपमाते पुरुस्पृहं सुनीती सुयशस्तरम्‌ | 

१. आई३नो४अष्ग्रेशवप्यो५वृ४धरमलट ॥ए२३४ ॥रडेया२३४५ 
यिषम५ । पारवार ३काशशसाऽ२ ३यारम्‌र। रास्वारचरनर 
उपमार ते२॥ पूरुस्पृहा४२म्‌र । सुनायितायिसूर ३हारयिर । 
य३शडे स्तरराम्‌। औ5२३हो४वा५ । होऽ ५यि८ । डा५॥ ३ ॥ 

ऋषि: -- सो भरि: ॥ देवता --अग्नि: ॥ छन्दः -- बृहती ॥ स्वर: --मध्यम: ॥ 
४४. यो विश्वा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 
पात्रा प्रथमान्यस्मै प्र स्तोमा यन्त्वग्नये ॥ 
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२. 
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ad 


यो५वि५श्वार ३दाडय५ते ४वडसू५ । होता २मान्द्रो४२ । 
जनानाम्‌ । माधो४ रुन्नापा४२ । त्राप्रथमान्यस्मै । प्रास्तो ४ रमा 
या5२३ ।न्तुरवो5२३४वा५ । ग्राडड"यो५ दही ५यि"५ ॥ ४॥ 
योफविष्श्वाएदए्यपतेप्वण्सुप्हाणउण । होता४र्‌मान्द्रो४२ । 
जनानाम्‌। ओवार । २ ।माधो४रर्नना पा४ २ । त्राप्रथमान्यस्मै ॥ 
ओ वार । २ । प्रास्तो ४ रुमा या5२३।न्तुरवोऽ२३४वा५। ग्रा 
४5५यो८६हाएयिण॥ ५॥ 

यो ५क्रिएश्वा८द५यएते५वणस्वोएहा८। ओ५हा५६ए५ । 
होतार । मं२द्रोजनारंनारम्‌२। ओइहा२। ओई'हार । ओइहा 
२३ए२३४। महधो२३४र्त्ने8पार । त्रा प्रथर मारनायस्मार 
यि२। ओइईहार२ । ओइहा२ ३ए २३४।प्र३स्तो२ ३ ४माइया२३। 
तुरवोऽ२ ३४वा५ । ग्राई5५यो५६हा५पिवै५ ॥ ६ ॥ 
योफविष्श्वाएदएयपतेषबवण्सू५६ए५ । होता मंद्रो जनानाम्‌। 
माधोरर्न्नापौ२ । वा२३२ त्रा प्रथमान्यस्मै । प्रास्तो २ऽमायौर । 
वा२३२।त्वरग्रयेर। इडा5२३भा२३४5३।ओऽ5२३४५यि५ । 
डा५ ॥७॥[ इति ] दशतिः ॥ 


ऋषिः -- वसिष्ठ: ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः बृहती ॥ स्वरः मध्यमः ॥ 
३ ९ २ ३ अग्नि नमसोजों ३ रर १ २ 
४५. एना वो अग्निं नमसोजों नपातमा हुवे। 
३ १ रर ३ चेतिष्ठमरतिँ हः "कः श्र ३२३१२ 
प्रियं चेतिष्ठमरतिं स्वध्वरं विश्वस्य दूतममृतम्‌॥ 


२. 


पनंपनाएवो५अण ग्रिण्न्नाउईमडसाएऊज्जॉोन रपा २ । तामा२5 
हुबे४२॥। प्रायंञ्चेरति२ष्ठरमरररतिरम्‌२। सुश्वाध्वा२5 
रा४२। म्रविरश्वास्था२5दू४२ | ताममृरतरम्‌२। इडा5२३ 
भा२३४5३। ओं5२३४५यि८५। डा ॥ ८ ॥ 
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एपएवैपनाएवोएआअणम्रिणत्रनएमएसाएहाएउण । ऊज्जांनरपार । 
तामारहुवेऽ२३।हा२उ२। प्रायंञ्चेरतिरष्ठरमरररतिरम्‌र। 
सुरवाध्वारऽराऽ२३म्‌३ । हारउर । विरश्वास्या२ऽदुऽ२३। 
हारउ२।ताममृरतरम्‌२।इडाऽ२३भा२३४5३। ओंऽ२३४५ 
यि८।डा८॥ ९॥ 


एना डवो ८अण्सिडमे&5५नर्डमणसाऽ । ऊरज्जोनपारतर 
माहु रवे । प्राऽ२३यारम्‌। चायितिष्ठरम्‌र । आरतिरम्‌। 
सुरवाध्वा२ऽरा४र्‌म्‌२। विरश्वास्या२ऽदू४२। ताममृूरतर 
म्‌२।इडाऽ२३भा२३ ४5३। ओंऽ२३४५यि८। डा५ ॥ १०॥ 


एना डवोणअणय्रिडज्डमणसोप । जो८नप्पो्डवा । तामाहुर 
वेर । प्राऽ२३यारम्‌२। चायितिष्ठरमर। राऽ२ इती२म्‌२। 
स्व२ध्वररम्‌। विश्वस्या5२ ३दू२ । ताममृरतरम्‌२। इडाऽ२३ 
भा२३४5३ । ओऽ5२३४५यि८। डा८॥ ११ ॥ 


ऋषिः --- भर्गः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः ~ बृहती ॥ स्वरः -- मध्यमः ॥ 
३२३ २ 
४६. शोषे वनेषु मातृषु सं त्वा मर्तास इन्धते । 
अतन्द्रो हव्यं बहसि हविष्कृत आदिद्देवेषु राजसि॥ 


९. 


शे&षेडव४ना४5५यि८षुणमापतृडषूड । सान्त्वार मर्त्तारसरः । 
इन्धाऽ२ इता २यि२। आतन्द्रो रह २व्यंवाह २ । सायि। हेवी ऽ२- 
ष्काइ २३४५: । आदिद्देशवायि। षुरराजा5 २ ३सा२ ३४5३ 
यि३। ओ5२३४५यिष ।डाए ।णै॥ १२॥ 


सामगानम्‌ | | २९ 


ऋषि: --सोभरि: ॥ देवता अग्नि: ॥ छन्दः ~ बहती ॥ स्वरः --मध्यम: ॥ 


९ २ ३ २ 


४७. अदि गातुवित्तमो यस्मिन्‌ त्रतान्यादधुः । 
उपो घु जातमार्यस्य वर्धनमग्रि नक्षन्तु नो गिरः ॥ 


२. अ८दप्रर्शिणगा८५तुणविणत्तणमा८६ए८। यास्मिन्‌। ब्ररता 
नियारदरधुः। उपो षु जार ३हा२३हा२यिर। तरमारिंरयर 
स्यरवर्दळरनरम्‌२। अग्नायिन्नक्षा२३। हा२३हा२। तुश्नोर 
गिर२:। इडा5२३ भार२३४5३। ओऽ२३४५यि८। डा५॥ 
कौ॥९३॥ 


ऋषिः मनुः ॥ देबता-- अग्निः ॥ छन्दः -- बृहती ॥ स्वरः मध्यमः ॥ 


४८. अग्निरुक्थे पुरोहितो ग्रावाणो बर्हिरध्वरे । 
ऋचा यामि मरुतो ब्रह्मणस्पते देवा अवो वरेण्यम्‌ 


२. अपसग्रिप्रुणएक्थाएयिप्टे। पु३रो ३हा४यिडता८: । ग्रारवाणोर 

_बा। हिइरा२३ध्वाडरापयि८। रेचा यामि मरुतो ब्रह्माण- 

स्पाता४ रयिर्‌ । दायिवाड रआवाऽ२३:। वररोऽ२३४वा८ । 
णा४ऽ५्यो८६हाणयिण॥ गो ॥ १४॥ 


२. अ८ग्निणरुणक्था५औपहोडहो डहाएयि८ ।पुडेरौरवार्‌ओ ३२ 
३४वा५ । हि्डता४ः । ग्रारवाणो रब | हि३रौ रवार, ओ३२३४ 
खा५। ध्वडराड यि४। ऋर चौ ३हो२। यामि मरुतो ब्रह्माणे- 
स्पाताड शयि२ । दायिवा ४२, आवाऽ5२३: । वररोऽ२३४ वा५ । 
णा४5५यो८६हा८ चिल | 
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ऋषिः --सुदीतिपुरुमीढी ॥ देवता -- अग्निः ॥ छन्दः ब्रहती ॥ स्वरः मध्यमः ॥ 

४९. अग्रिमीडिष्वावसे गाथाभिः शीरशोचिषम्‌। 
अग्निं राये पुरुमीढ शरुतं नरोऽ ग्निः सुदीतये छर्दिः ॥ 

२. अणग्रि४श्‍मी५ । डिइष्वार२ ३४औ३हो४वा८ । आवसे२ । गाथार 
शभिरश्शी२। ररशौचाऽ२ ३यिइषारम्‌२। अरग्रिशरायायि । 
पुरुमाऽ२ ३यिइढार । श्रुरतन्नरो । अग्निस्सूऽ२ ३दी २ । तरयायि 
छाऽ२३४५ही८५६५६:। दक्षार ३याऽ२३४५॥ १६ ॥ 

ऋषिः — प्रस्कण्वः ॥ देवता --अग्रि: ॥ छन्दः --बृहती ॥ स्वरः -- मध्यमः ॥ 

७०. श्रुधि श्रुत्कणं वह्विभिर्दै वैरग्रे सयावभिः । 

आ सीदतु बहिँषि मित्रो अर्यमा प्रातर्यांबभिरध्वरे ॥ 

२. श्रुश्धी२३। श्रूऽ२३४। ।धि<श्रु८त्कएर्णएवरड । ह्विऽभाएयि८: । 
दे२वैरग्रेसर। यावाऽ२३भी२:। आसीदतु वऋषिषि मित्रो 
अर्याऽ२३मार । प्रारतर्याऽ२ ३वा२३। भाऽर्‌यिर्रा३ २३४अ८ 
होऽवा८।ए२३।ध्वरर३आर॥मै॥ १७॥ 


ऋषिः सोभरिः ॥ देवता --अग्रि: ॥ छन्दः --बहती ॥ स्वरः --- मध्यम: ॥ 
२ ३ १ २ 


५९. प्र दैवोदासो अग्निदैव इन्द्रो न मज्मना । 

अनु मातरं पृथिवीं वि वावृते तस्थौ नाकस्य शर्मणि ॥ 

१. प्रणदैडवो८दा८सोडग़ीपः। देरव इन्द्रो नरमज्मना । अनुमा5 २३ 
तार । रं पृथिवीम्विरवावतायि। तस्थौनाऽ२३। का२। रणा 
शार्म्मरणि२ ।इडा5२३भा२३४5३ । ओ5२३४५यिष । डा५ ॥ 
पी॥ १८ ॥ 


ला कि नील कर कम नरक रका 
ऋषि: ---मेधातिथिर्मेध्यातिथिएच ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ बहती ॥ स्वरः ~ मध्यमः ॥ 
५२. अध ज्मो अध वा दिवो बृहतो रोचनादधि। 

अया वर्धस्व तन्वा गिरा ममा जाता सुक्रतो पृण ॥ 

१. अष५धष्ज्माओ४वा५ | धवादा२ऽयिवा४२:। बरहरतो 
रोचानार5दाधी४२॥आ।यो।होरहो२३ेवार ।वार्व्दा स्वरतर 
नवार । गायिरा२5ममा४२॥ आ जाता सौ२ | हौरहो२३वार 
३४।हा५।हारउरवा२३ ।क्रारतोरपृरणाइ २३४५ ॥ १९॥ 

ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता अग्नि: । --बहती ॥ स्वरः ~ मध्यमः ॥ 
५३. कायमानो वना त्वं यन्मातुरजगन्नपः। 

न तत्ते अग्ने प्रमृषे निवर्तनं यद दूरे सन्निहाभुवः | 

१. काडयाडमाडनो४ऽ५वणना५तुडवाडम्‌ड। यरन्मात्रेररा। 
जागरन्ना३२३४पा५:। नरतरत्तेरअरग्ने२३। प्रमृषेर ३हा२३ 
यिइनिवाऽरूत्ती३ २३४ना५म्‌५ । यरहूरा5२ ३यिइसार्‌न्‌२,। 
इ३हा३भुरवा। अर ३हो४वा८एहो४5५यि५ । डा५ ॥ २०॥ 

२. एडकार्ठया८। मानो। वइनार्‌तू३ २३४वा८म्‌८। ओर्‌यिर्‌। 
तू३२३४वा५म्‌८ । उडहुड्वाडहाएयिए । अइेहो२३ऽयि यर 
न्मात्रेररा। जागरन्ना३ २३४पा५: । आइ २ ३४पा८: । उडहुडवा ४ 
हाएयिण । अ३ेहो२३ऽयि। नरतत्त२आ।रना२३ यि३प्रमृषार ३ 
यि३ । निवाऽर््त्ता३२३४ना८म्‌८ । ताइ २३ ४नाणम्‌८ । उडहुड 
वाडहाफयि८। अइहोर ३ऽयि। यरहूरेरसान्‌। इहा २२३४ 
वा५:। भू३ २३४वा५: । उडहुडवा डहाएयि८ । अईहो२३ र्‌या३ 
२३४अ८्‌होणवा८ । ऊ३२३४पा५॥ २१ ॥ 


२४ 
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ऋषिः कण्वः ॥ देवता अयिः ॥ छन्दः --बहती ॥ स्वरः --- मध्यम: ॥ 


५४. नि त्वामग्ने मनुर्दधे ज्योतिज॑नाय शश्वते । 


रर ३ ९ 


दीदेथ कण्व ऋतजात उक्षितो यं नमस्यन्ति कृष्टयः॥ 


२, 


नि८त्वा८मणग्राययि८ । मरनु२हा३२ ३४धापयि५ । ज्योतिर्ज्जर 
ना२। या शश्वाता४ रूयिर। दी२। दायि। थ कर । ण्वाउक्रे 
तजा२३।तऊऽ२क्षा३ २३४ । यिता: ॥ यन्नरमरस्या5२३ । 
ताऽरुयिर्क्रे३ २३४ । अ८होएवा५ । ष्टा३२३४। या५:॥ २२॥ 


होडवाडयिडं । नि्त्वा४मणस्रेएम४नुए्दईए धे । हो डवा डयि । 
ज्योतिर्जनाय शश्वते दायिदे२5थक २ । ण्वाऽऋत*जा२३5। 
ते ऊऽ रक्षा३ २३ ४यिढता५: । यरन्नामाऽ२३स्या२ ३ । ताऽ रयि३ 
क्रे३ २३४अ८होवा८ । ष्टा३२३४या५:॥ २३ ॥ 

[ इति ] दशतिः ॥ 


ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः ~ बृहती ॥ स्वरः --- मध्यमः ॥ 
३ ९ २ ३ २ हे १ २ डे १ र्‌ 
५५. देवो वो द्रविणोदाः पूर्णा विवष्धासिचम्‌। 
१. २ : ठे... रे. ३ १ २ ३ १ वो ३.९ २ 
उद्डा सिञ्चध्वमुप वा पृणध्वमादिद्‌ वो देव ओहते ॥ 


९. 


देषवो४5३वो २ ३द्रदविडणो५दा५: । पूरर्णाम्विवरष्ट्वा२ 
सिचरम्र । ऊद्डार$सिंचा४२॥ ध्वरमुपवा रप्रण रध्वश्मर ¦ 
आइदिँद्वोदे४२। ब ओ हरते२। इडा5२३भा२३४5३। ओं5२३ 
४५यि८। डा८५॥ २४॥ 


१. मूलग्रन्थेऽत्र......अइव......इति लिखितम्‌। - सम्पादकः 
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म यर ज्र ह न कह लाक RN iii oie a 


ऋषिः कण्वः ॥ देवता ~ ब्रह्मणस्पतिः ॥ छन्दः -- बृहती ॥ स्वरः ~ मध्यमः ॥ 
९ २ रे 


५६. प्रैतु ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सूनृता । 
अच्छा वीर नर्य पङ्किराधसं देवा यज्ञ नयन्तु नः॥ 


१. प्रैणतूर ३ब्रéहा५णडस्पड । ती८: । प्रर दायिवियेर । तु सूनृता 
२३ । अछाऽरुवा३२३४यि४रा८म्‌५ । नर्यम्पर । ङ्किरराधा२ऽ 
सा5२ इम्‌३। देवाऽरूया३२३४ज्ञाऽम्‌८ । नाउ रुया३ २३४अए 
हो"वा५ | तु३२ ३४ना०: ॥ २०॥। 


ऋषि:---कण्व: ॥ देवता--यूपः ॥ छन्दः बृहती ॥ स्वरः ~ मध्यमः ॥ 


७७. ऊर्ध्व क षु ण ऊतये तिष्ठा देवो न सविता । 
ऊध्वो वाजस्य सनिता यदञ्जिभिर्वांघद्द्रिर्विह्यामहे॥ 


२. ऊररध्व्वरऊरषुरणार ३ऊताऽ२३४याप\यि५ । तिष्ठा देवो न 
सविता । ऊर्घ्वोचाऽ२ ३ जार । स्या सनिरतार । यादेखिभी ४२; । 
वारघाद्धी४२:। वीवी ४२। हृरयामाऽ२३हा२२४ऽ ३यि३ । 
ओऽ5२३४८यि८। डा. ॥ २६॥ 

ऋषि: --सोभरि: ॥ देवता--अग्रिः ॥ छन्दः-- बृहती ॥ स्वरः --मध्यम: ॥ 


५८. प्र यो राये निनीषति मतो थस्ते बसौ दाशत्‌। 
स वीरं धत्ते अग्र उक्थशंसिनं त्मना सहस्त्रपाषिणम्‌ ॥ 


२. प्र्योडराड्याडडएयिए्निप्नीएषडताडयिड । मतों यस्ते वर 
सो दाशत्‌। सवीराऽ२३धार ॥ ता अग्नरउ२। उक्क्थ रश २४२ 
सिनम्‌। त्मना सा5२३हार । स्त्ररपोषा5२३यिइणा२ ३४5३ 
म्‌३। ओऽ5२३-४५यि५। डा८॥ २७॥ 


आग्नेयं पर्व 


ऋषि: --कण्व: ॥ देवता--- अग्निः ॥ छन्दः बहती ॥ स्वर: -- मध्यम : ॥ 
५९. प्र वो यह्वं पुरूणां विशां देवयतीनाम्‌। 
अग्रिं सूक्तेभिर्वचोभिर्वणीमहे यं समिदन्य इन्धते ॥ 


१. प्रणवाडः। यरह्व॑पुरूऽ२३णार । मर । विरशा न्देवरयता5२३ 
यिइनारम्‌२। अरग्रिश्सूक्ते भिर्व्वचोभिर्वरणीमा5२३हा२ 
यिर । या&सा४ रमायिदा४२न्‌२ । य इन्धरते२। इडा5२३ भा 
२३५३ । ओ5२३४५यिष । डा५॥ २८ ॥ 

ऋषिः --उत्कील: ॥ देवता--- अग्नि: ॥ छन्दः ~ बृहती ॥ स्वर: -- मध्यम: ॥ 
६०. अयमि सु सवशे हि सौभगस्य । 


राय ईशे स्वपत्यस्य गोमत ईशे वृत्रहथानाम्‌॥ 

१. अपय५म५ग्रिपस्सुप्वी पर्य५स्यपहा५उ५।॥ आयिशे रहिर 
सौभागरस्यार । होवा२ ३हार२यिर२ । रारयईशेरस्वपत्य२ । स्या 
गो२5माता5२३: । होवा२ ३हा रयि२ ।ईरशेहा5२ ३यिइव्रेर ३। 
होवार ३हा२। त्राहाथारनारम्‌२। इडाऽ२३भा२३5४5३। 
ओ5२३४५यिष्डा५॥ २९॥ 

ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता अग्नि: ॥ छन्दः ~ बृहती ॥ स्वरः -- मध्यम: ॥ 
६९. त्वमग्ने गृहपतिस्त्वं होता नो अध्वरे । 

त्वं पोता विश्ववार प्रचेता यक्षि यासि च वार्यम्‌ | 

१. त्वर्डमरट्ग्रेशगृ५ह४प८ता४यि४: । त्वशहोता नो२अध्वरायि। 
त्वम्पो5२३ता२ । वायिश्ववार । २२ प्रचायिता २: । अ३हो २३४ 
वा३हारयिर । याक्षायि या5२ ३सी२३ । होवा२ ३हा रयि२ । चर 
वाराऽ२३या२३४5३म्‌३ । ओ5२३४५यिष ।डा५ ॥ ८ ॥ ३०॥ 


सामगानम्‌ २७ 


PN क रि अ... FT हि? क» आ. कि क कि नि र लि आ. >. ब. र? > ह. NR PN RT कर > य», ह, ह, आह पह, आह” आहे”... N.S पहर यकर मर गत नहस रमाना रा माह लाह, 


२. त्व्डमरूग्रेरगृ५ ।॥हा४5५पटती४: ।त्वर£ रहो३२३४ता५ । नोर 
अरेध्वा३२३ ४रा५यि५ । त्वा5२म्पो३२३४ता५ । विरश्वा एवा 
३२३४रा५। प्रर्चे रता२३: । यक्षाये२ ३ ।यारसा३२३४ओऔष 
होपवा५।चरश्वारियाइ २३ ४५म्‌५ ।! ३१॥ 


३. त्वए्मार३ग्रेडगूणएहा४ड्प८ती५ : । त्वष्ट्होतारनो२अध्वररे२ । 
त्वाऽ२३म्पो ३ता२। अ३हो२३४यि४। अहौ । ५। वाइहार 
यि२ । वायिश्ववार । ररप्रचा । येता २: । अहो२ ३४यि४। अ 
होवा३हा२यिर । यक्षायियासा २ अ३हो२ ३४यि४। अहो । 
वा३हारयि२। बरवाराऽ२३या२३४५३म्‌३ । ओऽ२ ३४५यि५ । 
डा५॥ ३२॥ | 
ऋषि: ~ विश्वामित्रः ॥ देवता--- अग्नि: ॥ छन्दः ~ ब्रहती ॥ स्वरः --मध्यम: ॥ 
६२. सखायस्त्वा ववृमहे देवं मत्तांस ऊतये। 
३ ९ श्र ३ १ २ ३ १ २ ३९२ ३९.२ 

अपां नपातं सुभगं सुद॑ससं सुप्रतूर्तिमनेहसम्‌॥ 

१. स ।खार्यल्स्त्वापअरहो४हो४हा५एयि५ वरवुर्‌।मा३२३४ 
हा८यि८। दे २वंमर्त्तार ३-ह२३ स ऊऽ रता ३ २३ ४यापयि५ । 
अरपान्नपाः२३। त४£४सु५ भाश्गौ २ वार ३हा२ ३यि३। 
सूद<र्सा३२३४साएम । सुरप्रतूऽ२ इरत्तीरम्‌२। अरनेहाऽ२३ 
सा२३४5३म्‌३। ओऽ२३४५यिणडा५॥ छै॥ ३३॥ 

ऋषिः ---श्यावाश्ववामदेवी ॥ देवता--- अग्रि: ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर: --धेवत: ॥ 
६३. आ जुहोता हविषा मर्जयध्वं नि होतारं गृहपतिं दधिध्वम्‌ । 
३२ १ २ २ २ शेक रर 


इडस्पदे नमसा रातहव्यं सपर्यता यजतं पस्त्यानाम्‌॥ १ ॥ 


१. मूलपाठेउत्र ' ......न्रप२ ३ ' इति लिखितम्‌। ~ सम्पादकः 


आग्नेयं पर्व 


>. ह वह. > अह. ह. पक आ आ, ०८ ल. क. क. > ह... क. गळ. र अक. ह, मह. > ह. आ... > क. यो. य. आ. आ. > क क आ. क क. क क आ. > य» क. ह हळ अक, क कह. 


आ४जु५हो५ता४। हरविषा मर्ज्जया४र्‌ध्वा उ वा४२। नि 
होतारंगृहपतिं दधा४रयिरध्या उवा5२३४ | इ३डा२ ३ ४स्प३ 
दारयिर२ । नमसा रातरहाव्या४ २म्‌२ । सापर्यरता । याजातं२ 
पा5२३ ।स्तिथ्योडवाए । आई४5५नो५हा५यिए । दू॥ ३४॥ 


ऋषि: ---उपस्तुतो वार्ष्टिहव्य: ॥ देवता ~ अग्निः ॥ छन्दः -- जगती ॥ 


स्वर: --निषाद: ॥ 


३ रउ ३ १ २ ३२ २रड ३१२ ३ २ ३ १ र्‌ 
६४. चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य वक्षथो न यो मातरावन्वेति धातवे । 

३ १ यंदजीजनद 8 86२ ` 3२०९.९२ के ६ ४ नर केः श्र 

अनूधा धा चिदा ववक्षत्सद्यो महि दूत्यां३ चरन्‌॥ 


१. 


ओयि। चित्रइछायिशो२5स्तरुण5२३ ।स्या ४5 ३उवरक्षइ थ: । 
ओयि न यो मातारा२ऽवनुवाऽर२ ३यि३ । ती ४5 ३धा रुत ३ वे५ । 
ओयि। अनूधा यादजीजना5२ ३त्‌३ आ४5३धा रुचि३्दा५ । 
ओयि। बवक्षत्साद्यो२ऽमहिदूऽ२३।तिइयार ३ञ्चा४5ऽ५रा५६ 
५६न्‌६ । दू रत्यञ्चरन्महे३ २३४५ ॥ श्रौ ॥ ३५॥ 


चित्रा८दए । ए२३5२ ३४ । शिडशोपस्त डरू पणस्य 
क्ष४थ५: । क्षठ थ: । हिएहिएहिएयाएदधहाएउण । ए२३5२३४। 
नयो डमा डतडरा८वणन्वेडति८ धाठतडवे८ । तवे । हिएहि५ 
हिएया८षहा८उ५।एर२३5२३४। आनू८ धार्डयरडदर्डठजी८जप' 
नपदडधा डचि८दाडचिडदा८ | हिएहिणहिएया८षहाणउ५ । 
ए२३5२३४।वडवर्डक्ष८त्स८द्योऽमरडहि५ दूछतिडयपञ्चर्डर५ 
नल । चर्डर८न्‌८ । हिएहिणहि५%या८६ । हापउ५ । वाए । ए२३। 
ओरण्तून॥ ङो ॥ ३६ ॥ 


सामगानम्‌ 


ऋषिः ~ बृहदुक्थः ॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्द --त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः-- धैवतः ॥ 
३२ ३ १ २ ३१ रे है १ ३ रे 


६७. इदं त एक पर ऊ त एक ततीयेन ज्योतिषा सं विशस्व । 
सेवेशनस्तन्वे ३ चारुरेधि प्रियो देवानां परमे जनित्रे ॥ 


२. ओ३5४हाए५ । ह३्हा२३२ ।इरदन्तए। कार ३म्परः। ऊरुत३ए ४ 
काप्म५। तृश्तीयेना। ज्योतिषा२३। सरुम्विरशढस्वा५ । 
संवेशनाः। तरनुवे चार्‌रु ३रेडधी५ । ओ३5४हा८ । ह३हार 
यि२। प्रिश्यो देवा। न२३म्परा। मा२३४ऽ३यि३। जा२३ 
ना४5५यिषत्रा५६यिट ॥ ३७ ॥ | 


ऋषि: कुत्सः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः जगती ॥ स्वरः निषादः ॥ 


रडु 


स्तोममर्हते २ १ २ 
६६. इमं पर्छते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया । 
भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसराग्रे सख्ये मा रिषामा वसं तव ॥ 


९. इइ्मा२स्तो३२३८४मा८म्‌८ । अर२ऋरहार्‌ते३२३४जा५। 
तावेदसे२३।होयि।रश्थार्मी३२३४बा५ । सरम्मारहे३२३४ 
मा८ । मानी २षया२३।होयि। भइद्रारुही३ २३ ४ना५: ! प्ररमा ३ 
ती३२३४ रा८। स्य। स२१२सदे२३। होयि। अउग्रा रुयिर, 
सा३२ ३ख्या८ । यि । मारराश्यिश्षा३ २३४मा८ । वायरन्तवा 
२३।होऽ२३४५ यि८। डा८॥ ३८॥ 


ऋषिः -- भरद्वाजः ॥ देवता --अपग्रि: ॥ छन्दः -- त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः ¬ धेवतः ॥ 
६७. मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आ जातमग्रिम्‌ | 


२ डे २ 


कविं सम्राजमतिथिं जनानामासन्नः पात्र जनयन्त देवा: ॥ 


९. मूष्व्दोडिहो४हापयि- ।नरुन्दा३२३ डयिडवा०: । अरतायिम्‌। 
पथीर इव्यार: । वैर श्वानराम्‌। ऋ२तआ । जा रुत ३मऽग्रीफम्‌५ 


त के की रन कल आत पत 
करवीश्सम्राजमतिथायिम्‌। जेना3 २ ३ना२ । मूर आरसन्नष्पा । 
त्रा२ ३े्लनाया२३४5३ । तार ३दा ४5५यिएवा८६५६:॥ ३९ ॥ 
हो४वा८यि५ । मूपबद्धोँडिहो५यि५ । नंरदायि। वा२३ अरातिर, 
म्पृ३थीडव्या५: । इरहोरइरया२३ । इईया२ । वैर श्वानराम्‌। 
त्रेशरतआ। जार्‌त३मडग्री५मू- ।इरहोरइरया२३ । इइेयार । 
करविश्संम्प्रा।जा२ ३मति। थिरुञ्जइनाढना«५म्‌५ । इ रहो रइ २ 
यार३ । इईयार२ । आरसन्नष्पा। त्रा२ ३ञ्जनायरन्तइदेढवा५: । 
डर हो२इरया२३।'ड़ेऽ२। या३२३४। अपहो५वा५ । ई३२३ 
४५ ॥ ४०॥ 


इत्यर्व्द: प्रपाठकः ॥ 


ऋषिः -- भरद्वाजः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः --धेवत: ॥ 
रड ३ ९ पर्वतस्य ३ २३ १ रे ३ २ 
६८. वि त्वदापो न पर्वतस्य पृष्ठादुक्थेभिरग्रे जनयन्त देवा: । 
२ २ १२ है १ २ ३ वाजयन्त्याजिं गिर्ववाहो १ २ ३१ २ 
तं त्वा गिरः सुष्ठतयो वाजयन्त्याजि न गिर्ववाहो जिग्युरश्वाः॥ 


९. 


विर्डत्वडत४ । ओ४हा४यि४ । आपो न पर्व्वतस्य रपाऽ२ उर्छा२ 
त्‌२। ऊरक्थेरभिरग्ने जनयन्तरदाऽ२ ३यिइ्वारः। तन्त्वा 
गिरस्सुष्टुतयो वाजरयाऽ२ ३न्ती२ । आरजिन्न गायिर्व्वेबाऽ२ ३ 
हा२३:। जाये२३।ग्यूऽर्रा३ २३४अ८होपवा८। अ२श्वाऽ२३ 
४५:॥ १॥ 


हा५। यइयारुयिरुदिइवोर्ढहा५यि५ । विडत्व८त्‌८ । आपो। 


नरपर्व्व । तर्स्य३पृछा८त्‌८ । हा५ । यशया रुयिर्‌दि३वो४हाप 
यि८। उडक्था८यि८। भिरा। ग्रेर ३जन। यंश्त३देडवा": । 


९. अत्र 'ए5२' इति स्यात्‌। सम्पादकः 


सामगानम्‌ 


० क» > ह... अह... आक. आहे... आ... ८27०० ८7" ८ 


३१ 


eo NN य, ८८००० ८7०" आ. ७ क» फी १ ७ र नि र. >... क.» वॉ” > 


हा५ । य३या रुदिइवोर्ढहा५यि५ । तंडत्वा५ । गिरा: । सुरष्टुर 
तयः। वार्‌ जयंती । हा५ । यशया रयि रदि३वो डहापयि५ । 
आडजी८म्‌५ । न गायि््व॑वाऽ२ ३ह२३: । जाये२३।ग्यूऽ ररा 
३२३४अ५होणवा८ । अ२श्वाउ२३४५: ॥ २॥ 


ऋषिः वामदेवः ॥ देवता--- अग्नि: ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर: --धेवत: ॥ 


२ ३ १ र ३१ २ ३९ होतारं ३२ ३ १२ 
६९. आ वो राजानमध्वरस्य रूद्र होतारं सत्ययजं रोदस्योः । 
३ २ ३ १ २ हे रहे २ ३, ९ २ ३९२ 
अग्निं पुरा तनयित्नोरचित्तान्दिरण्यरूपमवसे कृणुध्वम्‌ ॥ 


वामदेव्यम्‌- 


२. 


आडदड्वोएराणपजा४ | न३मरध्व३ । रर्स्यहेरु ४द्राफम८ । हो। 
तार । राम्‌। सर । त्ययजा२ ३म्‌३ । रो र्‌द३सी ४यो५: । अरग्निं 
पु। रा। तरनर२यि३। त्नोर्र३चिडत्ताएत्‌८ । हिरण्यर। रू । 
पा२३मवा। सा२३४5३यि३। कार ३र्णू४ऽ५ध्वा८६म्‌६ ॥ 
दे॥ ३॥ 


ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता अ्िः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर: --धेवत: ॥ 


इन उ ३ २३ ०३ संगी जय ३ 4 प्रतीकमाहुतं घृतेन 
७०. इन्धे राजा समर्यो नमोभिर्यस्य प्रतीकमाहुतं घृतेन। 


१ २ ३ 


नरो हव्येभिरीडते सबाध आग्रिरग्रमुषसामशोचि ॥ 
वैश्वज्योतिषे द्वे - 


%. 


इं३्धा२३5२३४यि४। हा५उ५ ३ । । राडजाएस४मणयों ४डन४ । 
मो ठभिषरो ४भी८ : ओ &भी८: । हा५उ५ ।३ । यस्या २३5 २३४। 
हा५उ५। ३। प्रदतीषकाएमाडहुएतंएघृण० । ता४डयिडना५ । 
आडयिडं ना । आडयिडना५ । न३रा २३5२३४: । हाएउ५। ३। 


३२ 


आग्नेयं पर्व 


id 


हव्येडभिण रीएडाएतेएस"५ । बाडंधाणबा ४ंधा८: । बांधा । 
आरग्रा२३5२३४यि४। हा५उ५।३। अरग्ररमुषसाऽ२३ मइ 
शा२उ२।वार३ ची३२३४५॥ री ॥ ४॥ 


हौहो४२। २। हौहोयि। इंरधेररा २जा२सरमरर्योरना२३ 
मोभी४२:। ओभी ४२: । २ । यरस्यरप्ररती रक रमा रहुरतं २ 
घ्रेर ३ तायिना ।४२। आयिना४२,। २।नररो२हरव्येरभीररी२ 
डरते२सार ३बाधा४ड २ बाधा४२: । हौहो४२। २ हौहोयि। 
आरग्निररशग्ररमुरषसाऽ२३म३शा२उ२। वा२३ची३२३ 
४५: ॥ (५ ।। 


ऋषिः --त्रिशिरास्त्वाष्ट्र: ॥ देवता-- अग्निः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर: --धेवत: ॥ 
२ ३ १ २ ३ १ २ झे १ द्र > ९ २ 
७१९. प्र केतुना बृहता यात्यग्रिरा रोदसी वृषभो रोरवीति । 
डे र ३ ९ २ हैं १ रर डे २३९ २ ३ ९ २ 
दिवश्चिदन्तादुपमामुदानडपामुपस्थे महिषो ववर्ध॥ 


याम द्वे - 
९, 


प्ररके रतुना । बरहरता या। तिरयग्रायिः । होइहोवार ३होइ। 
आररोरदसायि। वृरषरभो रो। र२वीतायि। होयिहोवा२३ 
होयि। दिशवरश्चिदा । दा ₹ठुपमाम्‌ उ२दानाट्‌। होइहोवा २३ 
होयि। अरपारमुपा। स्थेरमहिषो। वरवर्द्धा। होयिहोबार 
हा२३5ऽउ। बा5२३।दे२३।दिवाऽ२३४५म्‌८॥ ६ ॥ 

हा८। हार अरहो रयि।प्रा३२३४के% । तुना । बरहइतार२३ । 
यारति३यडग्री५: । हा५ ।हारअरहो श्यि२। आ३२३४रो५ । 
दसायि।वरष३भो२३ रोरवी ४ती८ । हा५ । हारअ२होर, 


सामगानम्‌ 


gran Elf Sal grup au 
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३३ 


यि३।दी३२३४वा८:। चिदा। तार ३दुप मा र्‌मु३दा नट्‌ । 
हा५। हा२अरहोर्यिर। आ३२३४पा५। म्‌८उपा।स्थेर३ 
महिषो रव ३वडर्था८ । हाएहा२ अरहो २ । वा३२ ३४अ५ । हो५ 
वा८५।ए२३।दिवाऽ २३४५म्‌८५॥ ७॥ 


ऋषिः -- वसिष्ठ: ॥ देवता ~ अञ्जिः ॥ छन्दः -- त्रिपाद्विराङ्गायत्री ॥ स्वरः -- षड्जः ॥ 


७२. अग्निं नरो दीधितिभिररण्योहंस्तच्युतं जनयत प्रशस्तम्‌। 


१ र 

दूरेदूशं गृहपतिमथव्युम्‌ ॥ 

इन्द्रस्य वैराजे द्वे- 

१. हा८उ५।३।आडग़ीएम्‌८ । नरराः। ३ ।दी२ ३धिति। भिरर३ 
र४ण्यो५: । हा५उ५३ । हाढस्ता५ । च्युरताम्‌। ३ ।जरनयातर 
प्रशशरढस्त५म्‌५ । हा५उ५३ । दूर्रा५यि५। दूरशाम्‌। ३। 
गश्हपतिश्म३थडव्युपमण । हा५उ५३ । वा५ ।ई३ २३ ४५ ॥ ८ ॥ 

२. हा५उ५३। आंग्री५म्‌५। नरराःदीर ३धिति। भिरर३र४ 


ण्यो५। ण्यो५ । ण्यो५:। हा५उ५३ । हार्डस्ता५ । च्युरताम्‌। 
जरनय। तरप्रइशरढस्त५म५ । स्त५म्‌। २ । हा५ । उ५३। दूर्ढरा५ 
यि५। दूरशाम्‌। ग्रहपातिरमईइ थडव्युपम्‌७५ । व्युणम्‌८ ।२। 
हा५उ५३ । वा५।ई३ २३४५ ॥ ९ ॥ 

[ इति ] दशतिः ॥ 


ऋषिः --बुधगविष्ठिरौ ॥ देवता अग्निः ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः --धेवतः: ॥ 


७३. अबोध्यग्रि: समिधा जनानां प्रति धेनुमिवायतीमुषासम्‌। 


यह्वाइव प्र वयामुज्जिहानाः प्र भानवः सस्त्रते नाकमच्छ॥ 


३४ आग्नेयं पर्व 


श्यैतम्‌-- 

९. अडबोएधिणया४ । ग्रायिस्स रमि। धारजना रना २म्‌२ । प्रता- 
यिधे२ ३नूरम्‌२। इ शवा श्यरतीमुषासा २म्‌२ । यह्वाई २ ३वा२ । 
प्रवा यामु२। ज्निहा रना२: । प्रभानाऽ२३वारः। सरस्त्ररतेर 
नाक र२मच्छ२। इडा5२३भा२३४5३। ओऽ२३४५यि५। 
डा ॥ १० ॥ 

ऋषिः --- वत्सप्री: ॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः धैवतः ॥ 


७४. प्र भूर्जयन्तं सहां व्रिपोधां मूरैरमूरं पुरां दर्माणम्‌। 
नयन्तं गीर्भिर्वना धियं धा हरिश्मश्रुं न वर्मणा धनर्चिम्‌ | 


शुक्र 
९. प्रभृप्दर्ज्जाडयंणनाडम्‌४। मइहा२ ३४5 ३म्‌इविरपोइ धाएम्‌५ । 
मूररेरमूरं पुरान्देर्म्मा5२ ३णार्‌म्‌२,। नश्या२३४5३न्तरङ्गी ३ 
रिणः । बइ्ना२३४5३धिरयं३ धा: । ह डरिएश्म८ श्रुपन€वड 
म्मणणा८६ । हा८उप्ूवा८ । धरनार इर्च्यी5२३४५म्‌॥ ११ ॥ 
ऋषिः --- भरद्वाज: ॥ देवता --पूषा॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर: -- धैवतः ॥ 
९.२३९ 


७५. शुक्रं ते अन्यद्यजतं ते अन्यद्‌ विषुरूपे अहनी द्यौरिवासि । 
विश्वा हि माया अवसि स्वधावन्भद्रा ते पूषन्निह रातिरस्तु ॥ 

१. शुक्रं ठते८अ८न्यर्डद्ययज५तर्डम्‌ड । त५आ५६न्या८त्‌५ । 
विषुरूपे अहनी द्यौः । इवा5२३सी२ । वायिश्वाहिमायाअव- 
सायि।स्वधार ३वारन्‌२। भरद्रा ते२।पू। षार ३निह। रारुतिई 
रस्तु । तिं रा८5५स्तुणहा८उपवा८॥ १२॥ 


सामगानम्‌ का ३५ 


st SN SN ० TN Ns ह म कि 


ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता--- अग्नि --त्रिष्टुपू्‌॥ स्वरः --धेवत: ॥ 


७६. इडामग्रे पुरुदंसं सनि गोः शश्वत्तमं हवमानाय साध। 


२. इप्डाएमणग्राएयिए । पुररुरदा२३ । सःश्सहनि४गो५ः। 
श४श्‍व४त्त४म£३ह३व४मापना५ । यहेसा ३२ ३४ धा । स्यान्न 
स्सूनुस्तनयः । च्रिजार ३वार ३ । आ¥डग्रेऽसा डता८यि८ । सुइमा 
२३४5३। ती२३:। भू ४तुडहा८उप्ूवा८। स्मा३२३४५ 
यिए॥१३॥ 


ऋषि: ---वत्सप्री: ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः-- धैवतः ॥ 
२ ३ ९२ 


७७. प्र होता जातो महान्नभोविन्नषव्या सीददपा विवर्ते । 
दधद्यो धायी सुते वयांसि यन्ता वसूनि विधते तनूपाः ॥ 


काश्यपे द्वे- 
९. प्रड्होडताए्जाएता४: । मरहान्नभोविनृषव्याऽ२ ३सी३दा२त्‌२। 
अरपां विवर्त्तायि। दधद्योऽ२३ धार । यारयि२।सुरतेरवर 
याः सियंता२ड२। वार । वासूनिरवि२ धर । ताऽ२। या३ २ 
३४अ८्‌होपवा५ । तरनू२३पाऽ२३४५:॥ १४॥ 


२. प्रडहोडताएजाएतड४ड:। उ५हुडवाडहा५यि८। माहा श्न्ना 
भो २,। वायिनृषद्ासीददपाम्विवाऽ२ र्ता रयि२। आअ२३ 
हो२। इहा२। दाधा४रद्योधा४२। यायिसुतेबया<सियता- 
वसूऽ२३नी२। आअर ३हो२।इहा२।वि२धरताये२३।तनूऽ२ 
पा३२३४अपहोएवाणहर विष्मते३२३४५॥ १५॥ 


३६ आग्नेयं पर्व 


ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता --अग्रि: ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः-- धैवतः ॥ 
२ ३ २ ३ १ २ १२४ १ २ 


७८. प्र सम्राजमसुरस्य प्रशस्तं पुंसः कृष्टीनामनुमाद्यस्य । 
र ३ २ ३ ९ 


इन्द्रस्येव प्र तवसस्कृतानि वन्दद्वारा वन्दमाना विवष्टु॥ 
घृताचेरांगिरसस्य सामम्‌- 


१. प्रपसंपम्रापजापम५ | अरसुररा २३ । स्यारुप्रइ शर्ढस्ताँ«म्‌५ । 
पु: २सष्कृष्टायि । नार ३मनु। मा रुदिइयडस्या५ । इं २द्र २स्ये २ 
वा२३४5३प्ररतरव३ । सरस्कृ ३तॉनी८ । वंरदद्वारा२ वंदमार 
नार । विवाउरुष्टर २३४अपएहोएवाण । बी३२३४ शा५: ॥ १६॥ 
ऋषिः ~ विश्वामित्रः ॥ देवता अग्नि: ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर: -- धैवतः ॥ 
३२ ३१९१ २ ३९ २ ३ १ भइवेत्‌ १ रर गर्भिणीभि 
७९. अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भइवेत्‌ सुभृतो मैणीभिः। 
६. २ ३ ९ २ जागवद्धिर्हविष्मद्िर्मनुष्येशि १ २ १ रे डेक रर ३२ 
दिवेदिव ईड्यो जागृवद्धि्हविष्मद्धिर्मनु ष्येभिरग्रिः ॥ 
भरद्वाजस्य प्रासहम्‌-- 

१, अएरपण्यो५:।निरहिरतोरजा२३४5५३तरवेइदा५: । गर्भं 
इडवे ३त्सु३ भूडतो ५ । गएभि३णा३२३४यि४डभी५: | दिर 
वेदिवईड्योजागुवाऽ२३दभी२: । हा३२३४वि५ । ष्सा३२३४ 
द्धी५:। मएनुए ष्येडडफभिएरणग्रिड:। एपहिपया५६हा५ । 
हो४ड5५।यी५ | डा५॥ १७॥ 

ऋषिः --पायु: ॥ देवता -- अग्नि: ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः -- धैवत: ॥ 

८०. सनादग्रे मणसि यातुधानान्न त्वा रक्षांसि पृतनासु जिग्युः । 
अनु दह सहमूरान्‌ कयादो मा ते हेत्या मुक्षत दैव्यायाः ॥ 


सामगानम्‌ 


३७ 


Pr SP RD यह, यह. आह > य... NP MN क क. > बही» ह प 


अइहा२ बोर३हार । वोइरहा२ । सरनादग्रायि। मरणसि। | 
यारतु३धाडनाएन्‌५ । नरत्वारक्षा । सीर ३पत | नार्‌सु३इजि 
ग्यू७: । अरनुदहा। सरहमू। रारुन्क ३याढदाः:५ । अ३हार। 
वो२३हा२। २। #रतायिहे रत्याः । मुर क्षतांदा२३४5३यि३। 
वीर ३याऽ५या८५६५६:॥ १८॥ 

[ इति ] दशत्तिः ॥ 


ऋषिः ~ गय आत्रेयः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः गान्धारः ॥ 


२ ३ १ २३ १ रे ३ २३ ९ रे 
८९. अग्र ओजिष्ठमा भर झुम्नमस्मभ्यमधिगो । 


प्रनो 
२. 


३ पनीयसे ३ २ ३ १ २ ३ र 
राये पनीयसे रत्सि वाजाय पन्थाम्‌ ॥ 
आग्रारओ३२३४वा५ओरजिरष्ठार३मा। भारारओ३२३४ 
वा५ । द्युरप्रमस्मभ्यरमरध्रिरगो२३ । ओयि | प्रानाइओ३२३४ 
वा । रा२येपनी रेंय ?२से२ ३ । ओयि ।॥रात्सारओ३२३४वा५ । 
वाजारयर पंथा३२३४५म्‌८॥ १९॥ 


अरडग्रेडहा८उ५ । ओजि।ष्ठामा२ऽभारा२। अ३हो३२३४वा५ । 
द्युरप्रमस्म । भ्यामंध्रीगा२ । अइहो३२३४वा५। प्रनो राये। 
पानी२ऽयासा२। अ३हो३२३४वा५ । रात्सी४२२वाजा४ २ । 
खरपोवार ३ओऽ२३४वा८ । थार्ठ5५वो५६हा५यि५॥ २०॥ 


ऋषिः वामदेवः ॥ देवता --अग्रि: ॥ छन्दः ~ अनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः — गान्धारः ॥ 
१ र्‌ वीरी उ Ei २३ ९२ २ ३ मर्त्य 
८२. यदि वीरो अनु ष्यादग्रिमिन्धीत मर्त्यः । 
३९२ ३ १ २२३९ शर्म ३ ९ २ 
आजुहृन्दव्यमानुषक शर्म भक्षीत दैव्यम्‌॥ 


३८ 


आग्नेयं पर्व 


आ [ ] ग्नेयम्‌-- 


९. 


यडेदिडवीडरो३अ३नुर्डष्यणत्‌। ऐरया२३४5३ई२३४या८ । 
अर्डय्रि३मिंडधीणतपमौ। ५ । होइेहा२३। होऽ२३४।त्तिंडया 
४: । आजू ४ रुह्वाद्धाऽ२ ३ । व्यमाऽ २नू३ २३ ४षाप्क्‌ ५ । शर्म्म 
भ२।क्षायि।तदार२३हा२३यि३। । वाए३ओ5२३४वा५ । व्या 
३२३४म्‌० ॥ २१ ॥ 


ऋषि: -- भरद्वाज: ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्दः ~ अनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः --गान्धार: ॥ 


३९ २ ३१ २ ३ रड , ३ १ रर 
८३. त्वेषस्ते धूम ऋण्वति दिवि संच्छुक्र आततः । 
२ ३ रड 


सूरो न हि द्युता त्वं कृपा पावक रोचसे ॥ 


यामम्‌- 
९. 


त्वे २घास्तेऽ२ ३धू४म४ऽत्रहरéण्वडतिडहा८उ५। दि२विरसं २ 
शुरक्रार ३आताता२३:। सूरो ४नडही डहा८उ५ । द्युरता- 
तूवा२३म्‌३। कृडपाडपडवाडहाएउण५ । कररोचा5२३सा२ 
३४5३यि३ । ओ२३ ४५यिष डा८ ॥ २२॥ 


ऋषिः -- भरद्वाजः ॥ देवता -- अग्नि: ॥ छन्दः -- अनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः ~- गान्धारः ॥ 


श्‌ रर ३ क. _ गे द्र १ र 
८४. त्वं हि क्षैतवद्‌ यशोऽ ग्रे मित्रो न पत्यसे ¦ 
हर के के के ह. २ है  . और ॥ 
त्वं विचर्षणे श्रवो वसो पुष्टि न पुष्यसि ॥ 


आग्नेयं बृहत्‌ - 


२. 


त्वई४<४हि४क्षेश्‍त५वप८द्यडशण:। ईडपणइडयाडहाएयिए । 
| 

अग्रायिमिर ।त्रो। नापरत्यइ २३४सा«५(यि८ । आअर२ ३४५हो५ । 

इड्या४डहाएयि"५ | त्वंवि। चा। षणो5२,श्राइ२३४बा५: । 


सामगानम्‌ ३९ 
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आअर ३४हो५ | इडयाडहाएयिए । वासार३उइवार । पुर । 
ष्टायिम्‌। नापुरष्या३२ ३४सी५।. आअर ३४हो५ । इडया ४ 
हा । हो४5पयि५। डा५॥ २३॥ 
ऋषिः मृक्तवाहा द्वितः ॥ देवता-- अग्निः ॥ छन्दः ~ अनुष्टुप्‌॥ स्वरः ~ गान्धारः ॥ 
८५. प्रातरग्रि: पुरुप्रियो विश स्तवेतातिथिः । 
विश्वे यस्मिन्नमर्त्ये हव्यं मर्तास इन्धते ॥ 
कौमुदस्य स [ 7 ] मम्‌ 
१. प्राएत८५रणय़ा८यि८ष्पूu ६रु५प्रिएया८ः । विरशास्तरवेरताऽ 
२३। अरति३्थारयि२:। वायिश्चे यास्मी२ ३न्‌३। अमा5२ 
त्ता३२३४यापयि५ | हव्याऽ२३९३होयि। मर्त्ता२ ३हो। सर 
इन्धाऽ२३ता२३४5३ यि३। ओर ३४५यि८ । डा५ ॥ २४॥ 


ऋषिः वसूयव आत्रेयः ॥ देवता -- अग्नि: ॥ छन्दः ~ अनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः गान्धारः ॥ 
२३९.२ | 


८६ यद वाहिष्ठं तदग्रये बहदर्च विभावसो । 
महिषीव त्वद्‌ रयिस्त्वद्‌ वाजा जा उदीरते ॥ 


यद्वाहिष्ठीये हवे - 
१. यर्डद्वाढहिपष्ठे०तर्ढदा४ । ग्रयायि। बहदर्च्य विर भावा5२३ 
सार उ२ । माही४२षायिवा४ २ | त्वद्रयि: । त्वद्ठा5२३जार: । 
उर२दीराऽ२३ता२३४5३यि। ओ5२३४५चयिए डाए ॥ २५॥ 


२. यर्डद्वाडहिषष्ठंदतडदपग्रश्‍ये५ । यप्द्वाषहिप्छोडवाण । तर 
दग्रयायि। बहदार इर्च्या२। वि२भावसाउ। महिषा5२३ 
यिइवार । त्वद्रयिः। त्वद्वाइ२ ३जा२: | उ२दीराऽ२३ता२३४ 
यि३। ओऽ२३४५ यि डा॥२६॥ 


किललिला 
ऋषिः --गोपवन: ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः गान्धारः ॥ 
८७. विशोविशो वो अतिथिं वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 
अग्निं वो दुर्यं बच: स्तुषे शूषस्य मन्मभिः ॥ 
विशोविशीयम्‌- 

१. वि८शो८वि८शो५हु ५। वो ६अ५ति५ थाणयिणम्‌५ 
वाजयंताः। पूर ३रूप्री२ ३यारम्‌२। अरग्रिरवो२ । दूराऽ२३ 
यारम्‌२। हुंमायि। वा२३चा२३:। स्तूऽ२३४ष४हा८५यि५। 
ओहु३वा रयि२। शू३२३४ षा५। हुम्मा। स्यार ३मा२३। 
न्माऽ२३४भाडयि४। एएहिएया५६ हा५। हो४5५यि। 
डा५॥ २७॥ 

ऋषि: -- पूरुरात्रेयः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः ~ अनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः गान्धारः ॥ 
८८. बृहद्‌ वयो हि भानवेऽ चा देवायाग्नये । 
` _ ज॑ मित्रं न प्रशस्तये मर्तासो दधिरे पुरः ॥ 
प्रजापतेश्च कनिनीके द्वे- 

१. बएहएट्वएया७५: । हिरभानाऽ२३वारयि२। आच्चादि२वार। 
यरअग्रा5२ ३यारयिर२। यम्मित्रन्न। प्रशस्ता या४ शूयिर। 
मर्तासो ३दार ३ । धिडरोवा८ । पू४5५रो५६हा५ यि८॥ २८॥ 

२. ब८हणदणयो८हिण भाएना८६वाएयि८ । आच्चादिरवार । यर 
अग्राऽ२ ३या २यि२ । सम्मित्र रन्न २ । प्रशस्तायां रयि । मर्त्ता २ 

सोरदर। धायिरे२ऽपूरा२। अ ३हो३वा३हा२ ३४ अपहोएवा५ । 
वा२३हा5२३४५:॥ २९॥ 


सामगानम्‌ ४९ 


ऋषिः --गोपवन: ॥ देवता अग्निः ॥ छन्द: --अनुष्टुप्‌॥ स्वरः --गान्धारः ॥ 
३९ २ ३ १२ ३ ९ 


८९. अगन्म वत्रहन्तमं ज्येष्ठमग्रिमानवम्‌। 
रे 
यःस्म श्रुतर्वत्नाक्षे बहदनीक इध्यते ॥ 


श्रौतर्वणम्‌-- 


९. अपगणन्मप्वृ५ । त्रा२ ३हान्ता२ ३मा २म्‌२ । ज्यायिष्ठ रमर । 
ग्रिमाना२३ वारम्‌२। यस्मा5२ ३होयि। श्रुरतर्वन्नारक्षायि। 
बृहाऽ२३द्रोयि। आनीकरया२३ऽउवाये२३। ध्या३२३४ 
ते&॥ ३०॥ 

ऋषिः वामदेवः, कश्यपो वा मारीचो मनुर्वा वैवस्वतः; उभौ वा॥ ` 
देवता अग्निः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः गान्धारः ॥ 

९०. जात परैंण धर्मणा यत्‌ सवृद्धिः सहाभुव । 


पिता यत्कश्यपस्याग्रिः श्रद्धा माता मनुः कविः ॥ 


२, जा २तर२ष्पररे२णार उइधा। इड्हा२। मरणा। इड्हा२। 
यो३२३४ नीम । योनिमिंद्रश्चरग२छरथर२:। यरत्सरवृर 
द्धिरस्सार ३हा। इ३हा२। भुरवाः। इ३ेहा२,। यो३२३४नी५ 
म" । सोनिमिन्द्रश्चर गरच्छरथ२: । पिरतारयरत्क रश्या२३ 
पा। इ३हा२। स्यारग्रायि। इइहा२। यो३२३४नी८म्‌५ । 
योनिमिंद्रश्चरग२च्छरथर:। श्ररद्धार मारतारमार३नूः। 
इइहा२। करवायि।इइहा२,। यो३२३४नी५म्‌। योनिमिंद्रश्चर 
गार्च्छरथा३े२३४५:॥ ३९॥ 


[ इति ] द्वितीयः प्रपाठकः ॥ 


A Ns TT PP ८7९5०. ८२ 


४२ आग्नेयं पर्व 


ऋषिः ~ अ्रिस्तापसः ॥ देवता विश्वेदेवाः ॥ छन्दः ~ आनुष्टुप्‌॥ स्वरः ~ गान्धारः ॥ 
२३ १ २ 


९९. सोमं राजानं वरूणमग्मिमन्वारभामहे। 
आदित्यं विष्णुं सूर्य ब्रह्माणं च बहस्पतिम्‌॥ 


बार्हस्पत्यम्‌ 


१. सोड्मएश्ए्राडजाएनंएवडरुएणाडमूड | अशय्रिमन्वारभारमर 
हे२३।होवार ३हारयि२ आरदिरत्यंविष्णु२६२।सूर्यरम्‌२। 
होवार ३हा२यिर । ब्ररह्माणाऽ२ ३ञ्चा२ ३ । होवा२ ३हा२यि२। 
ब्रेहाइेउ३वबा२३। पाइ२३'४ती५म्‌५ ॥ १॥ 


ऋषिः वामदेवः ॥ देवता अड्डिरा: ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः गान्धारः ॥ 
२ झे १ २ 


९२. इत एत उदारूहन्‌ दिवः पृष्ठान्या रुहन्‌। 
प्र भूर्ज॑यो यथा पथोद्‌ द्यामड्रिरसो ययुः ॥ 
यामम्‌ 
२. आरो३हार२न्‌२। ३। इरतरएरत२ऊ२३दारू२ऽहा ४२, न्‌२। 
दिरवर२ष्पृरष्ठारनीर ३यारू२ऽहा४ रुन्‌र । प्रर भू रज्ज रयो २ 
या२३था पा२ऽथा४२। उ२द्यारमरङ्किररा२ ३सो या२यू४२;:। 
आरो३ेहारन्‌२।२। आऽ5२३रो5२।हा३२३४। औ८ होवा । 
ऊ३२३४प५॥ २॥ 


ऋषिः काश्यपो ऽसितो देवलो वा॥ देवता--- अग्नि: ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
स्वरः गान्धारः ॥ 


३ ९१ र ३,२ डे ९ २३ १, २ 
९३. राये अग्ने महे त्वा दानाय समिधीमहि। 
ईडिष्वा ३ २ ३१;,२ ३:.:::१::२: ३.९२ ३ २ 
इंडिष्वा हि महे वर्ष द्यावा होत्राय पृथिवी ॥ 


सामगानम्‌ डे 


१. रा८ये८अणग्रेणमणहाडयिड त्वा । दानाय समिधीमा5२ ३ही२ । 
आयिडी४ २रष्वाही४८२ | मरहे वृषन्‌ । द्यावा४ २होत्रा४ २ । यर 
पोवार ३ओ5२३४वा५ । थाडडएयिप्वाएघ्हाएयिए । ५ ॥ ३॥ 

२. रारयायाऽ२३ग्रेडमडहे डत्वाडहा८उ । दानाय समिधीमा5२३ 
हा२यि२। आइडायिष्वार ३हा२ ३यि३ । माहेरुवा३ २३४४ 
षाएन्‌८ । द्यावा हो ३त्रा२ ३। यरपोऽ२३४वा५ । था४5५यिष 
वो८६हा०५यि८॥ ४॥ 


ऋषिः ~ सोमाहुतिर्भार्गवः ॥ देवता ~ अग्निः ॥ छन्दः ~ अनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः ~ गान्धारः ॥ 


९४. दधन्वे वा यदीमनु वोचद ब्रह्मोति वेरु तत्‌। 
परि विश्वानि काव्या नेमिश्चक्रमिवाभुवत्‌॥ 


त्वाष्ट्री साम-- 
९. दऽ४ंधन्वेडवा४ऽ५यण्‌दीणमडनू४। वोचदञ्रह्मतिवेरूतत्‌। 
पारिविश्वा४३ । निरका व्या। नायिमिश्चक्रौ रवा२,।ई३२३४ 
वा । भुरवात्‌। अ5२३हो४वा५ । हो ४ऽ५यि८ । डा५ ॥ ५॥ 
ऋषिः ~ पायुः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः -- आनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः गान्धारः ॥ 
१ २३.१२ रे १२ डे २ ३१. २३ १ २ 
९५. प्रत्यग्रे हरसा हरः श्रृणाहि विश्वतस्परि। 
के २ ३ रेक रर 


यातुधानस्य रक्षसो बलं न्युब्ज वीर्यम्‌ ॥ 


अगस्त्यम्‌ 
९. प्रत्यये । हो रयि२ हहर Sसा४ह डरा ८ ६ए५। शृ रणाहिर 
वाऽर्यि। श्वहता२३४५:।पा३२३४री८ । यारतुर धानस्यर 
ररक्षसो३ । बा5२ ३लारम्‌२।नियुब्जशवोऽ२३४वा८।री३२ 
३४याणम्‌८ ॥ ६ ॥ | 


४४ आग्नेयं पर्व 
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ऋषिः — प्रस्कण्वः ॥ देवता अग्नि: ॥ छन्दः ~ अनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः गान्धारः ॥ 
८६. न्यमप चसि सहा आद्या उता 
३ ९२ , ३९२ 
यजा स्वध्वरं जनं मनुजातं घृतप्रुषम्‌ ॥ 
मानवम्‌ 

१. त्वडमणग्रे७५ । त्वडमणग्राडयिड । वरसूररिहा । रुद्राइआऽ२३ 
दी२। तिरयाःउता। यजासूऽ२३वार। ध्वररं जनम्‌। 
मनुजाऽ२३तारम्‌२। घृरतरप्रुषरम्‌२। इडाऽ२३भा२३४5३। 
ओऽ5२३४५यिण्‌ डा८॥ ७॥ 

ऋषिः दीर्घतमाः ॥ देवता --अग्रि: ॥ छन्दः उष्णिक्‌ ॥ स्वरः ---ऋष भ: ॥ 
३ १ २ ३ ९ २ ३ ९२ २३ १२ ३ २ 
९७. पुरु त्वा दाशिवॉ वोचे5 रिरग्ने तव स्विदा। 
तोदस्येव शरण आ महस्य ॥ 
तौदे द्वे- 

१. पुएरु४।त्वारदाशिवाङ्वोचाये२३। आ४रीएरा४ग्रा५यिष५ । 
ताश्वस्विदा। तोरदस्येब शरण आ5२३होयि। महा5२३ 
होये२३ ।स्यो२ ।या३२३४डअपहोएवाण । ई३२३४५।५॥ ८ ॥ 

२. पुप्रुखत्वाएदाणशिप्वाड । ङ्वोप्चे आररी र॒रा३२३४ग्रा५ 
यि५।तारवरस्वा३२३४यिडंदा५ । तो४डद३स्येडवश"रण । 
णउइयो३२३४हा५यि५। माइेहा२5३। हुंमाये२३। स्योऽ२। 
या३२३४ अपहोणवा८५।ई३२३४५॥ ९॥ 

दैर्घतसानि त्रीणि- | 


३.  पुष्रुडत्वाएदाणशिएवाडड्ग्वो५ । चेएचे८*। अररायिराऽ२३४ 
ग्राणयि५ । तारवर्‌स्वा३ २३४यिडदा८ । तो रदास्याऽ२ ३ डयि 
१. अत्र “चे ' इत्यधिकं प्रतीयते मूळगानग्रन्थे। सम्पादकः 
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वा८। शाररारणा३२३४या५। मार ३हा४5५स्या५६५६ । 
ए२३5ऽ॥ १०॥ 
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पुझरू५त्वार ३दा शिवा डङ्वो ४डचे५ । अररिर। ग्रायि। 
तवाऽर्स्वा३ २३४यि४दा८ । तो३ २३४दा८ । स्या३२३४यिडवा ५, । 
शारराश्णा३२३४या५। मार ३हा४5५स्या८६५६॥ ११॥ 


पुररुत्वाऽ२ ३दाडशिथवाडड्ग्वोडचेडहाएउण । हा२। अ३हो३ 
हा२। ओ३२३४वा५। अररिरग्रेरतवस्विरदा। हार । अ३हो३ 
हा२,। ओ३२३४वा५। तो रदस्येरवरशरररणआ । हा२। अरे 
होइेहा२। ओ३२३४वा५।ए२३।मर२हस्या३२३ ४५॥ १२॥ 


ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता अञ्जिः ॥ छन्दः ~ उष्णिक्‌ ॥ स्वरः — ऋषभः ॥ 


१ उरः ३ पूर्व्य क. ३२ 
९८. प्र होत्रे पूर्व्यं वचोऽ ग्रये भरता बृहत्‌ । 
३ १ ज्योति ३.२.२३ २ ३.१.२ 
विपां ज्योतींषि बिभ्रते न वेधसे ॥ 


२; 


प्रण्होष्त्रेणपूण । व्विरयं वचो । अग्नयाऽ२ ३यि३ भार । ररता- 
बहत्‌। विपाउज्यो5२३ती २ । षिर*बाये२३ । भ्राउ रुता३ २३४ 
अप्होषवाण५ । न वेरेधसेइ २३४५ ॥ १३ ॥ 


प्रणहोप्त्रार ३यि३पूर्डरव्बिएयंडवर्डचा८:। अरग्रयेरेभरताउ 
बेर । हाऽ२३त्‌३।विरपा३ञ्ज्यो३ता रुयि२,। षी३ २३४ न्रि८ । 
भ्रतार ३यि३। नाऽ२३वे४5३। धा२३४५सो५६हा५ 
यि८॥ १४॥ 


९. मूलपाठेऽत्र “वा' इति लिखितम्‌। 
२. मूळपाठेऽत्र 'वि' इति लिखितम्‌। - सम्पादकः 


कला आग्नेय पर्व 
ऋषिः ~ गोतमः ॥ देवता --अग्रि: ॥ छन्दः उष्णिक्‌ ॥ स्वरः —त्ऋहषभः ॥ 
९९. अग्ने वाजस्य गोसत ईशान: सहसो यहो । 
अस्मे देहि जातवेदो महि श्रबः॥ 
प्रजापतेः श्रुधीये द्र 
२. अड्य्रेडवाडजा४5५स्यu । गोणमपतो डवा ४ । ई रशा । न रस्सा 
हर सो३यरहो। अरस्मायिदेरहिरजातवेर२दोरम। हा5२३ | 
यि३। श्र३वा २ठरवा । श्रूधिया४ २ । ए5२ ३हि ३या२ ३४5३ । 
ओ5२३४५यिष ।डा५ ॥ १५ ॥ 


२. अष्ग्रेषप्वाणएजएस्यण्गोप्हुंए । मणतोडहोडहाएयिएण । ईरशानर२ 
स्सा। हासो रया३ २३४हो ५ । आस्मे २5दायिही २ । जा४त५ । 
वे३दा२३: ।मा5२३ही४5३ | श्रा२३४०वोएदहाएयिण्‌ ॥ १६ ॥ 

ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता अग्नि: ॥ छन्दः उष्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभः ॥ 
२ ३ २ ३ ३ ३९ २ 
१००.अग्रे यजिष्ठो अध्वरे देवां देवयते यज । 
मन्त्री रर हे २ २३ 
होता न्द्रो वि राजस्यति स्त्रिधः ॥ 
प्रजतेः सदो हविर्धानानि त्रीणि-- 

१. अएग्रेप्य५जिपष्ठो५अ५ध्वपरा५६ए५ । देश्वारन्दे शव२। 
यार ३तायिया२ऽजाऽ२। हु३ेवार ३ । होइेवार । होतामंरद्व२: । 
विरराजा२ऽसीऽ२। हु्वार ३हो ३ेवा२ । अरतिस्त्राऽ२ ३यि३ 
धा२३४5३:। ओ5२३४५यिष । डा८ ॥ १७॥ 

२. आण ग्रे ५ । इशया२३४5३ई २३४या८५ यजिष्ठो अध्वरायि। 
देवान्देवयते ४२। हौहो४२,। याजा ४२,। होता ४२ मान्द्रो ४२,। 
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विराजा२३सी२ । आऽ5२। तिइया२ ३४अ५हो्‌वा५ । स्त्री३२ 
३४धा८:॥ १८॥ 


३. अ८ग्रणईडया८ । ओवा । यजिष्ठोअध्वरायि। देवान्दाऽ२३ 
यिइवार । याते२ऽयाजा४२। होता२३उ३वार । म॑ रद्रो २वी २ ३ 
रा5२३। जाऽरसा३२३४अ८्‌होप्‌वा८। अतिरस्त्रिधा३२३ 
४५:॥१९॥ 


ऋषिः त्रितः ॥ देवता पवमानः ॥ छन्दः उष्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभः ॥ 
र्‌ ३ 


९०९ जज्ञानः सप्त मातृभिमेधामाशासत श्रिये । 

अयं शुचो रयीणां चिकेतदा ॥ 

१. जप्ज्ञाएनएस्सा८ । सरमार । त्तभायिः । मेधा र्‌मा३ २३४शा८ । 
सरत२श्रायायि। अयाऽ२। धू३२३४वा५:। रयाऽ२३यि३ 
णारम्‌। चिकाये२३।ताऽर्‌दा३२३४अ५होणवा८ । ऊ३२३४ 
पा५॥ २०॥ 

ऋषिः ~ इरिम्बिठिः ॥ देवता ~ अदितिः ॥ छन्दः ~ उष्णिक्‌ ॥ स्वरः ---ऋषभ: ॥ 
९०२ उत स्या नो दिवा मतिरदितिरूत्यागमत्‌ । 
सा शन्ताता मयस्करदप स्त्रिधः ॥ 
अर्कजभम्‌- 

९. उष्तप्स्यार ३नो४८दिएवाडमडती५: । आदितिर२रू २ । तिर 
यागा२5माड र२त्‌२ साशंतार ३ता२३। माड) य५:। कर 
रा२ओ३२३४वा५। अडप४5५स्त्रिपधा५: | हो४5५यिल । 
डा५॥ २९॥ 
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ऋषिः ---विश्वमना वैयश्वः ॥ देवता अग्नि: ॥ छन्द: उष्णिक्‌ ॥ स्वरः --कत्रषभ: ॥ 

१०३.ईडिष्वा हि प्रतीव्यां३ यजस्व जातवेदसम्‌। 
चरिष्णुधूममगृभीतशोचिषम्‌ ॥ 

अगस्त्यस्य च राक्षोध्नम्‌-- 

९. ईरडायिष्वाऽ२ ३हिडप्रéती८विणयाणम्‌८। याजस्वर जा। 
तरवे३दरसाऽ२३म्‌३। चररिरेष्णु३धूर । मा३२३४म७ । गुरे 
भार ३यि३। ता5रशो३२३४अ५हो५वा५।॥ ची३२३४ 
घापम्‌॥ २२॥ | 

ऋषिः विश्वमना वैयश्वः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः ~ उष्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभः ॥ 


१ २ झे २ 


९०४.न तस्य मायया च न रिपुरीशीत मर्त्यः । यो अग्नये ददाश हव्यदातये ॥ 


९. नएतोड॑वा४। स्या३२३४मा५। यरया चाऽ२३नार। रि२ 
पुरीशीतरमा२३ऽउवाऽ5२३।ती३२३४या८: । योअग्रये रेंद २ 
दा। श हव्यदोऽ२३४वा५। ता३२३४ये५ ॥ २३ ॥ 

ऋषि: ---ऋजिष्वा भरद्वाजः ॥ देवता--अग्रि: ॥ छन्दः ~ उष्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभः ॥ 
३ १ २ 


१०५.अप त्यं वृजिनं रिपुं स्तेनमग्ने दुराध्यम्‌ । 
दविष्ठमस्य सत्पते कृधी सुगम्‌॥ 
अगस्त्यस्य च राक्षोप्नम्‌- 
१. अर३परत्यंस्वडजिप्नएमण । रि३पूरम्‌र । स्तेरना३ २३४५म्‌८ । 
अरग्रारयिर । दुरराधाऽ२ ३या२३४म्‌४ । द३विडष्ठणमस्यu, 
सप्त्तु५ । प३तार ३यि३। काऽ२३ब्दी ४5३ । सू २ ३ ४५४गो ५६ 
हाएयिए ॥ २४॥ 


सामगानमू ४९ 
ऋषि: ----विश्वमना वैयश्वः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः --- उष्णिक्‌ ॥ स्वरः ~ ऋषभः ॥ 
१०६ श्रुष्ट्यग्र नबस्थ मे स्तोमस्य वीर विशपते । 

नि सायिनस्तपसा रक्षसो दह॥ 

१. हा८उ८ श्रृणष्ट्यणग्रेणनणवण्स्यणमेणहाणउ५। स्तो २मास्यर 
वायि। ररविरश्पताये२३४। ऐ५ही५हा५उ५हो४वा५ । निर 
मारयिना:। तरपसाररा5२३४। एऐ५ही५हा५उप्ूहो &वा५ । 
क्षासा5२३४:। ऐ५ही५हा५उ५हो४€वा५। दरहरए२३४॥ 

हिप्या५ घहा८  हो४5५यिष डा ५ ॥ २५॥ 


पा 


ऋषि: ---प्रयोगो भार्गव: ॥ देवता-- अग्निः ॥ छन्दः --- ककुबुष्णिक्‌ ॥ स्वरः ~ ऋषभः ॥ 

९०७.प्र मंहिष्ठाय गायत ऋताल्ले बहते शुक्रशोचिषे । उपस्तुतासो अग्रये ॥ 
इन्द्रस्य प्रमाःहिष्ठीयानि चत्वारि-- | 

२, ग्रणम८<५हार ३यि३ष्ठाडयरडगाएयएता८ । ऋर्ताव्ने४२॥ 

बृहते शुक्रार ३शो ४5३ । चा३२३४यिडषा८यि । उरपाअ२३ 

हो२।स्तोतासोर ३आ४5३ । ग्रा२ ३४५यो८६हाणयि८॥ २६॥ 


२. प्रडसः४हिएष्ठाणयu्‌ । गार्ड एयणताड | ऋरता४२ऽ२5। 
वने४२ ब॒रहाता२ऽयिशू४२। ऋर । शोचाऽ२ ३यि३षारयिर। 
उपर । स्तुतौ ४२,। हुवायि। होइवा२३। सरओ5२३४वाण । 
ग़ा४5५ यो८५६हाएयि८॥ २७॥ 


३. पग्रशम३<३हिडष्ठाफयणगा८ । इरया२३४5३ई२३४या५ । यतऽ 
ऋताव्नेबहते शुक्र २ शौ ४ २ हौ ४२। हुवा ४ रूयि२ । चायिषा४ २ 
यि२। उपार ३होयि। स्तुतार ३होसो२अग्राऽ२ ३या २३४5३ 
यि३ । ओऽ२३४5५यि८। डा५॥ २८॥ 


० | आग्नेयं पर्व 


Can i 


४. प्रडस४ः ४हिष्ट्ष्ठाणयणगाणयणतu । प्रम" रहि ष्ठोडवा८ । या 
गायरतर । ऋइताऽ२ ३व्मा२ ३४।यिड। बृडह<ते३शुडक्रड शो८ । 
चार इसिङ्षारयि२। उश्पौ रहो श्वा२ ३हारयिर । स्तुरतौ २ 
होरवा२३हा२३। सरओ5२३४वा५। ग्रार्ठ5५यो५६हा५ | 
यि ॥ २९॥ | 


ऋषिः ---सो भरि: ॥ लेवता--- अग्नि: ॥ छन्दः ~ ककुबुष्णिक्‌ ॥ स्वरः — ऋषभः ॥ 


रे २ डे ९ २ 
पुतीराभिस्तरति वाजकर्मभिः । 


भरद्वाजस्य वा-- 

९. प्रासो२३हारयिर | आग्नेर ३ेहा२यि२।तरवा२३ऽउवाऽ२३। 
ती३२३४भिफ५: । सुरवीराभिरस्तरररतिरवाजकरम्मरभिरः । 
यास्या२ ३हारयि२। त्वाशसा5२३। ख्यर्डमोडवा५ । वा४5५ 

| यिष थो५&हारचयिष ॥ ३० ॥ 
ऋषिः ---सोभरि: ॥ देवता ---अग्रि: ॥ छन्दः ~ ककुबुष्णिक्‌ ॥ स्वर: --त्ररषभ: ॥ 
१ इक रर ३ ९ क देवमरतिं द क २ ३,३३२ . | 
९०९.तं गुर्धया स्वर्णारं देवासो देवमरतिं दधन्विरे । देवत्रा हव्यमूहिषे ॥ . 
सौभराणि त्रीणि 

९. तं८गु४ऽ३ब्दार श्याडसुडवर्णर्णणरो४डवाण । देर वासोदेवमरा४ 
रुतायिं दैधा5२३ । हो । न्वा ३ २३ ४यिरा८यि८ । देर वरत्राहा । 
व्यमूइेहा२३। हाऽरुयिर्‌षा३२३४अ८होणवा८। ऊ३२३ 
४७५॥ ३९॥। | 


सामगानम्‌ 


२. तंणगू्ब्दप्याएसुणएबवणडिराप्मू५ । देश्वासो रदायि। वरम३ 
ररताऽ२३यि३म्‌३। दरधइन्विइरार२ । उरवा२३ । दे३२३४ 
वाल । त्रारहा5२३ । व्यडमो४वा५ । हा४5५यिर्षो५ ६हा५ 
यि५॥ ३२॥ 


३. तंणगुष्व्दप्याणस्वौपहो४णाडिराएम्‌५ । देवाऽ शुसो३२३४दे५ । 
वमरता5 रुयिरुम्‌२,। दाइ २३धा५ । न्वा३ २३४यि४रा५ । 
यि५। हाशहो३२३४हा५ । देवाउ एत्रा३ २३४हा५ । व्य३मूर ३ 
हा४5५यिष षा३२३४५यि५ ॥ ३३ ॥ 


ऋषि: प्रयोगो भार्गवः; सौभरिः काण्वो वा॥ देवता अग्रि: ॥ 
:--ककुबुष्णिक्‌ ॥ स्वरः --त्रषभ: ॥ 


११०.मा नो हणीथा अतिथिं वसुरग्िः पुरुप्रशस्त एषः । 
यः सुहोता स्वध्वरः ॥ 


सौभरस्य सामनी द्वे -- 


१. मा४। ना४:। हरणीरेथाअतिथी२३म्‌३। वासूररा३ २३४ 
ग्नी५: । पुररी रहो रवा२ ३हारयिर।प्ररशौरहोरवार ३हा२ ३ । 
स्तर ओ5 २३४वा५ । आ४5५यिरषो५६हापचिष ॥ ३४॥४ 


२. माडनोडहाएउण । हाउ२३४।र्णीडथा४डअइ३तिडथिप्म्‌५ । वार 
सूरुरा३ २३४ग्रा५यि५: । पुररौहरहोयि। प्ररशौह २ हो । स्ता5२ 
३४ए४षा४: ।एएहिएयाएधहा४ । हौ४5७यिए । डा५ ॥ ३५ ॥१ 


र प्रक या रन यराणणयारयायरणाणरमाक्डाााणिणिणणि 
१. मन्त्रोक्तस्य *य: सुहोता स्वध्वरः ' इत्यस्य पादस्य गानं मूलपाठे न विद्यते। --सम्पादक:ः 


५२ आग्नेयं पर्व 


ऋषि: सोभरिः ॥ देवता ~ अग्नि: ॥ छन्दः ~ ककुबुष्णिक्‌ ॥ स्वरः ~ ऋषभः ॥ 


१९ ९.भद्गो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्वरः । 
३ २३९ 


भद्रा उत प्रशस्तयः ॥ 


दैवानीकम्‌- 

१. भाडद्रो३ऽ४न५:। होरयि२। अशग्रिडरा४डहुडताए८६एण । भइ 
द्रा३रारतायिः। सुरभगाभा२३।द्रोऽ २ध्वा३ २३४रा५:। भर 
द्राऊऽ२३ता२३। 95२ ३शा४58३ । स्ता२३४५यो५६हा५ 
यि५॥ ३६॥ 

ऋषिः सोभरिः ॥ देवता--अग्रिः ॥ छन्दः ~ ककुबुष्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभः ॥ 
११२ यजि त्वा चवूमहे देवं देवत्रा होतारममर्त्यम्‌ 


अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌॥ 


गौतामम्‌- 
९. या३5५जि५।ष्ठं५त्वाéऽ३वार ३वृड्म४डहाएयिफ । दे२वंदेवत्रा 
होताऽ२३रा२म्‌२। आमर्त्तिरयरम्‌। आस्ये याज्ञाऽ२३। 
स्याऽ२३ सू४ऽ ३क्रा२ ३४५तो८५ ६हाएयि८ ॥ ३७॥ 


ऋषिः सोभरिः ॥ देवता--- अग्निः ॥ छन्दः ~ ककुबुष्णिक्‌ ॥ स्वरः ~ ऋषभः ॥ 
३ ९ 
९१३.तदग्ने द्युम्नमा भर यत्सासाहा सदने क॑ चिदत्रिणम्‌ । 
३ ९ श्र उक रर 
मन्युं जनस्य दूढ्यस्‌ ॥ 
जमदग्नेः सांवर्गस्‌-- 
१. तडदडग्रेड्यूड5णप्लं५ । आएभणरोडवाड । यरत्सासा5२ ३हा२ । 


सदा5२३ना श्यि२ । कंरचिरदत्रा5२ ३यि३णा रम्‌५ । मान्युञ्ज- 


सामगानम्‌ ५३ 


नस्य दू5२३हो५। ढाऽ२३४या डम्‌ ४। ए८हिणया८५६हा५ । 
हो४5५यि८ । डा५॥ ३८ ॥ 


ऋषिः ~ व्रिशवमनाः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः ~ ककुबुष्णिक्‌ ॥ स्वरः ~ ऋषभः ॥ 
१ श्र ३ १ २ डे १ सुप्रीतो ३ ९२ है २ 
११४.यद्डा उ विश्पतिः शितः सुप्रीतो मनुषो विशे । 
र्ड ३ रड डे ९ २ 
वकिश्वेदय्िः प्रति रक्षांसि सेधति ॥ 
१. यरद्वाऊऽ२३व्रिऽश्पर्डतिएश्शिएता८: । सुप्रीतो २ मनुषो रविर 
शे । विश्वायिदाऽ२ ३य्री२ः। प्रतिररक्षाऽ२। सि३से ३धरता। 
अर२३ इहो &वा८ । हो४5५चयि« । डा५ ॥ ३९॥ 
[ इति ] आग्नेयं पर्व्व, अर्द्धप्रपाठकः ॥ 


[ इति प्रथमोऽ ध्यायः ॥ १ ॥ द्वादशः खण्डश्च॥ १२॥ ] 


७४ 


एन्द्रं पर्व 


[ अथ ] ऐन्द्र पर्व्व 


ऋषिः — शंयुर्बार्हस्पत्यः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः--षड्जः ॥ 


१ २ ३१ रर ३ २३ १ २ रडु ३ र. ३१ २ 
११५.तद्घो गाय सुते सचा पुरुहूताय सत्वने। श॑ यद्गवे न शाकिने ॥ 


रौद्रे द्वे- 
९. 


तपद्वीष्होडवा५ । गायाऽ२। सु३तारुयिर्सा३२३४चा५। 
पुरुहूरता२। यरसात्वा२ऽना४श्यिर२। शंयत्‌। हा। अ२३ 
होरुयि२। गा३२३४वा५यि८ । नाऽ श्शा३ २ ३४अ८होपवा५ । 
ए२३।क्रिनिऽ२३४५॥ ९ 


त५द्ठो५गापया५। सुरतारूयिरुसरचा२३। पूरूऽ२३हू ३ 
ता२३४।हा३हो२३ । या सरत्वा३ २३४ना८यि५ । शंरयद्गाऽ 
२३बे२। नरशौ४२। हौ ४२,। हुवोऽ२३४वा५ । का ४ऽ५यिऽ | 
नो८६हाण यिप५॥ २॥ 


मार्गीयवे द्वे 


३. 


त५द्वो५गा५यपसु५ते५स८चा८५६ए५। पुररु २हू रताय 
सत्वनेर । पुरुहूरतार । यासँत्वाऽ२ ३नार ३४यि४। शंडय८त्‌५ । 
गौर वार्‌ओ३२३४वा८। नाऽ२३शा४5३। कार ३४५यि५ 
नो८६हा५ यि५॥ ३॥ 

त५्वो८गा८य८सु८तेएसपचा८६ए५ । पुररु २हू रताय सत्व- 
नायि। शंयद्गाऽ२३बे२। ऐ४ रुहो २ऽआऽ२ ३यिइही२। नर 
शाऽ२३।काऽरुयिर्ना३२३४अ८होणवा८।इ३२३ ४५॥ ४॥ 


सामगानम्‌ 


ऋषिः श्रुतकक्षः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 
९११६.यस्ते नूनं शतक्रतविन्द्र द्युम्नितमो मदः । तेन नूनं मदे मदेः ॥ 


१. यड्स्तेडनू४ना४5५४५शणतपक्र डता ढउ४ । इंद्रद्युम्नितमो 
मार्रुदाः । तेरननूना5२३म्मा२ । दायिमाँ ३उँ३वा२३। दे३२ 
३४५:॥५॥ 

ऋषि: हर्यतः प्रागाथः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्द: ~ गायत्री ॥ स्वरः षङ्जः ॥ 
१९७.गाव उप वदाजटे मही यज्ञस्य रप्सुदा । उभा कर्णा हिरण्यया hi 
मैटते द्वे- 

१. गाठव८:।एडंगाडवा८:।उरपरवर ।दा२३ । वाउ २दा३ २३४ 
अप्होषवा५ | वाइ२३'४टे५ । मरही एया३२३४७ज्ञाए५ । स्य३ 
रा२३ । स्या5 रुरा३ २३४अप्होएवा५ । प्सू३ २३४दा५ ।उर भार 
व्का३२३४णा८। हिइरा२ ३हाउ रुयि ररा३ २३ ४अ८ होवा । 
ण्या३२३४ या५॥ ६॥ 

२. ओऱर्यिर्गा३२३४वा८:। उ२परवार ३दा। वादार२ओ३२३४ 
वा५। मरही'यज्ञस्यरर२प्सुदा२३। ओर२्‌ऊ३२३४भा५। 
कार्णारओ२ ३४वा८ । हिरर२ण्ययाऽ२ ३४५ ॥ ७॥ 

ऋषिः -- श्रुतकक्षः ॥ देवता इन्द्र: ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः --- षड्जः ॥ 
११८.अरमश्चाय गायत श्रुतकक्षारं गवे अरमिन्द्रस्य धाम्ने ॥ 
'श्रौतकक्षे द्वे- 

१. अइरा२३४म्‌४। अडश्वार्ठयडं। गाएया५६ता५ । श्रूतकर 

क्षा३ । राङ्गावा रयि२। आ३२३४राणम्‌८ । हार ३हा रयि२। इ। 


मूलग्रन्थे5त्र ' यज्ञस्य ' इत्यस्य स्थाने जज्ञस्य' इति लिखितम्‌। -- सम्पादक 


ऐन्त्रं पर्व 


द्रास्था5२३ धार । हुम्माये२३ । म्नो२ । या३ २३ ४ अप. होवा, 
ईइ२३४ति५ ॥ ८ ॥ 
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अर्ढर५मर्ढश्वा५य५गा५य५ता५ । रण्मएश्वो डवा । या गायर 
तर । श्रुतरक २ । क्षाऽ२३।हार ३हा२ ३यि३ । आराऽरूङ्का३ २ 
३४वा८५। यि। आरमिंद्रा२३। हा२३हा२। स्याधा रम्ना । 
अर ३होडवा८ । हो४5५यि८ डा५॥ ९॥ 


ऋषिः -- श्रुतकक्षः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः -- षड्जः ॥ 


२ ३ २ ३ १ 


१९.तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे। स वृषा वृषभो भुवत्‌॥ 


तन्वस्य पार्थस्य सामनी दे - 


२. 


तरमिंद्रा3२ ३म्वाडजडयाए्मएसिफ । महेवरत्रा२ । यरहान्तार 
5वे४२। सरवाऋषा२ वाउ२३ । ष२भोऽ२ ३४वा५ । भूड5५ 
वोएघ्हाएयि५्‌ ॥ १०॥ 


तरमिंद्राऽ२ ३म्वार्ठजडयाडमर्ठसिडहा८उ५ । माहेवरत्रा२ ! यर 
हान्ता२ऽवेऽ२३। होवा२३हारयि२। सरवात्रहषार ऽवाऽ२३ । 
होवा२३हार षरभोऽ२३। भूऽर्वा३२३४अ५दो५ वा । 
ए२३।दारवसू३२३४५॥१९१॥ 


वासिष्ठम्‌ - 


३. 


त५मिं८द्ं&वा८ज५याणमणसी८६ए५। मरहार रहार? : 
वृर्राइंयाहन्तवे४ २। ओ४२, । ई४२३यार । ओमोवार । दर 
हेर वारिषा४२। ओ४२, । ई४२। इॅयार । ओमोवा २ । वर्षः । 
भोऽ२। या३२३४अ८हो८वा८ । भू ३ २३४वा५त्‌५ ॥ १२॥ 


Ro spin i त लात OS लक?) 
इडानाश्संक्षार: -- 

४. आरहोरयिरहुरवार ३होयि। तरमिं रदड्रंश्वा२ ३ जा४ऽ इया रमर 
अ२हो२यिरहुर्वार ३होयि। मरहेरवुरत्रा२ ३या४5३ 
इवे« । अरहो रयिरहुरवार ३होयि। सइवारक्ररषा३२ 
३४वे८ । षर भोभुर्वरत्‌२। इडाऽ२३भा२३। एही ४डा५ । 

हो&ऽ चिप ।डा५ ॥ १३ ॥ 
ऋषि: ---इन्द्रमातरो देवजामय: ॥ देवता--- इन्द्र: ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः --षड्जः ॥ 


२ है २ ३२ ३ ९१२ . 


९२०.त्वमिन्द्र बलादधि सहसो 


३ १ श्र १ रर ३ १ सन्वषन्वरषेदसि रर 
जात ओजस: | त्वं सन्वृ ॥ 


सार्यात्तानित्रीणि-- 

१. हाप््उप्त्वडमिंप८द्राएं। बरलाद्धिर। हारइउइहार२उ२ । 
सहसो २जार  ताओर5जसार३:। हारइउइहा २३२ । त्वा 
पन्‍्वधा २ ३न्‌३ । हा२३उ३हारउ२। वृरषाये२३त्‌३। आऽ, 
सा३२३४डअप्होएवाण५ वरधेर55॥९४॥ 


२. त्वपमिंप्द्रपबप्लाप्दपधी५६ए५ । सहसोरजा२ । ताओ२5 
जसर्‌:। इश्यार इहोयि। इ३या रुयो३ २३४वा५ । त्वाश्सन्वृष२ 
नू।इश्यार इहोयि। इ३्या२३यो३२३४वा८ । वरषायेर ३त्‌३ । 
आऽ२,सा३२३४अ८हो८वा५। मरहे२55॥ १५॥ 


३. त्वएमिंपद्रषबडलाएदडधिएसडहफसाड । जातां २: । ओज 
साऽ5२३४:। इ४हो५इ५हा४। त्वाशसन्वृषार ३४न्‌४। इ ४हो५ 
इहा ४। वृरषायेर ३त्‌३ । आऽरुसा३ २३४अ८होएवा८ । ई३ २ 
३४हा५ ॥ १६ ॥ 


ऋषि: --गोषूक्त्यशवसूक्तिनो ॥ देवता---इन्द्र: ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
१२१.यज्ञ इन्द्रमवर्धयद्‌ यद्धूमि व्यवर्तयत्‌ । चक्राण ओपशं दिवि॥ 
इन्द्राण्या: साम | 

१. य५ज्ञ८इ५्८मणवणब्दा८ ६या८त्‌८ । यरद्भूमिम्‌। व्या५ । 
व्येवाऽर्‌त्ता२३ ४या८त्‌८ । चा३२३४क्रा८ ।णा३२३४ओप । 
पाशंरदि२वि। चरक्रा३ण२ओऽ5२३। पाऽरूशाः३२३४अ५ 
होएवा८।दी३२३डवि८॥ १७॥ 

ऋषिः — गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः - षङ्जः ॥ 
९२२ यदिन्द्राहं सथा त्वमीशीय स्ख एक ड्त्‌ । स्तोता मे गोसखा स्यात्‌ ॥। 
गौसूक्तम्‌- है 

१. यडदिंप्द्राप्हंडयडथौ५ । हौडहोडवाड्डहाएयिए । तुण्वाडमूड । 

ई रशीयवस्व२अ४२। हुवायि। हुवाये२। काई४२। त्र । 

स्तो रता मे गोसरखौ४ २ । हुवायि। हुवाये२ । सायाऽ२३त्‌३। 

होऽ२३२३४अ७हो २वा८ । अरग्रिराहुरता३२३४५:॥ १८ ॥ 
आश्वसूक्तम्‌- 

२. आरंअ३होवा४॥ हा५यि५ । यप दिंप्द्धापहा५म्‌५ । यरथा। 
त्वम्‌। ऐरही रयैउही २५ । आयिशीयरवरस्वरःआयिकईत्‌। 
एरही२यै३ही२5। आ४रंयिर । स्तोता४२मायिगो४२॥। सर 
खा5२३ । सा5 श्या३ २३४ अरहो५वा५ । रशुरक्रआहुरता३२ 


३४५: ॥ ९९ ॥। 
९. मूलग्रन्थेऽत्र 'सी' इति लिखितम्‌। २. मूलग्रन्थेउत्र शवर ' इति लिखितम्‌। 


३. ' शुक्र आहुत' इत्यधिकः पाठ: । _— सम्पादक 


सामगानम्‌ ५९ 
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ऋषिः ~—मेधातिथिराङ्गिरिसः प्रियमेधः काण्वश्च ॥ देवता --इन्द्र: ॥ 

छन्दः --गायत्री ॥ स्वरः ~ षङ्जः ॥ 

EE: ९ २. ®: १ : २. के :१.. :२ १२ २३२३ २ 
९२३.पन्यंपन्यमित्‌ सोतार आ धावत मद्याय। सोमं वीराय शूराय || 
गौवितम्‌- 

१. पडन्यंशपuन्यणमिर्डत्‌४। सो५ता५६रा५: । पन्यं पन्यमित्सो२ ऽ 

तार इरा:२। आ। धा२वर२त३ । मदि ३या &या५ । सोमं वीर । 
रा5२३ ।यडेशूर ३रा४5५या८६५६॥ २०॥ 
ऋषिः —मेधातिथिराङ्गिरसः प्रियमेधः काण्वश्च॥ देवता--इन्द्रः ॥ 
छन्दः गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 

२९ २ ३ र्‌उ डे २ २३२ १२ ३९२ १ २ है १ २ 
९२४.इद्‌ वसो सुतमन्धः पिबा सुपूर्णमुदरम्‌। अनाभयिन्‌ ररिमा ते ॥ 
गाराणि त्रीणि 

१. इ५दं५वणसा८५उ५।सुर्तऽ। माऽ२३न्धारः ।पिबारेसुरपूर । 

णर मुदाऽ२३रा२३४म्‌४। अइेना२३४भ३यार ३यि३न्‌ऽ३। 
र४रो ४ वा५ । मा४ऽ५तो८ ६हाणयि८ ॥ २१॥ 


२. इणदा४ऽ३म्‌३वरसो३सुडतऽमंडधाः५। पिरबासूऽ२३पू२३। 
णमूऽर्‌दा३ २३४रा८म्‌५ । आऽ२ इनार । भा४ श्यायिन्‌। रराँ5 
२३।हा२उ२वा२३।माते३२३४५॥ २२ ॥ 


३. इष्दंप्वण्सोप्सुण्तणमंपधा५द८ए५ ।पिरबारसुरपूउँणामुँदरौ 
२। होर ३वार । पिबासुपूर्णामूंदरी २ ।हो२३वा२ । आनाभा२३ 
यी२न्‌२ । ररिमारताअ२३हो४वा५ । हो ४5५यि८ ।डा५॥ २३ ॥ 


ऋषिः सुकक्षश्रुतकक्षौ ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः - षड्जः ॥ 
२ ३ १५२ 


१२५.उद्‌ घेदभि श्रुतामघं वृषभं नर्यापसम्‌ । अस्तारमेषि सूर्य ॥ 


२ कळ वर मम | ऐन्द्र पर्व 
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सौपर्णानि त्रीणि-- 


१. उ८द्घेऽद५भ्योडवा५ । श्रूतारुमाइ २३४घाएम्‌ण । वृरषाभर 
न्रा । रिया5२पाई २३४सा८म८ । आ र्‌स्ताराऽ२ ३मे२ । षायिसू 
२रिरया। अर ३हो डवा । हो ड5५यि५ । डा८॥ २४॥ 


२. उषद्घेऽदभिप श्रुणताएमा८ ६घाणमण्म्‌८ । व४ष४भडननड 
र्या५ । हुं।पा३२३४साएम५ । आस्ता२ ३उ ३ वार । रा रमायि। 
षिरसूऽ२ ३४बा८ । रा४5५यो५६हापयि५ ॥ २५॥ 


विळम्बसौपर्णम्‌- 


३. उद्‌घेडदपभिडं श्रुता ठमप्‌घणम८ । ईडयए्डडयाडहाएयिए । 
वृ४ष४भउन्नर्ड्या५। हा२३हार ३यि३। प5२३४सा५म्‌५। 
आस्ता२३उ३वा२३।राऽरुमा३२३४अ५होपवा८ । षिरसूर 
रिरयाइ २३४५ ॥ २६॥ 


ऋषिः सुकक्षश्रुतकक्षौ ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
२३ ९ 


२ ३ १ २ 
१२६.यदद्य कच्च वृत्रहन्नुदगा अभि सूर्य । सर्व तदिन्द्र ते वशे ॥ 
साकालम्‌- 


१. धर्डदडद्ाडका४ऽ५च्चuवृणत्रऽहाडऽन्‌४। उरदगाअभिरसूरा5२ 
३ यार सार्व्वा४२म्र । तादिंद्ररताये२ ।हुं। वा२३४५शो८६ 
हाए यि५॥ २७॥ 


ऋषिः भरद्वाजः ॥ देवता --इन्द्र: ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
३. २ ३ १ २ २ ९ 


१२७.य आनयत्‌ परावतः सुनीती तुर्वशं यदुम्‌। इन्द्रः स नो युवा सखा ॥ 


सामगानम्‌ ६१ 


PI SR A PN A RF SF NP RN WO Te न्न 


भारद्वसवे द्वे- 

२. यडआड्हाएउण । आनायाडं रृत्‌२ । आनााऽ२३त्‌३ । पाराऽ२, 
वा३२३४ता५:। सुनीतीतू४२। सुनीतीतूऽ२३।बव्वाशंरया३२ 
३४ दू७म्‌५ । इन्द्रस्साना ४ २: । इंद्रस्सानाऽ२३: । यूऽ २३ वा ३२ 
३४ अ८होएवा८। सा३२३४खा८॥ २८॥ 

२. यर्डआईनरय४त४। पए्राणवाएद्धता०: । सुनीतीतुर्व्यशा २5 
या२३द्‌२म्‌२। इन्द्रस्स नो युवा२ऽसार ३खार । इं२द्रो३२३४ 
ग्राएयिण । इं २द्राअ२ ३हो ३ २३४ । ग्रापयि८ । आयिंद्रो २ अर । 
ग़ाऽ२। या३२३४अ५होएवा८।ई३२३४न्द्रा५: ॥ २९॥ 

ऋषिः श्रुतकक्षः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः -- गायत्री ॥ स्वरः ~ षङ्जः ॥ 
१ २ दे र्‌ २ ३ १ २ ३ १ ब्र 
१२८.मा न इन्द्राभ्या55३दिश: सूरो अक्तुष्वा यमत्‌। 
२ १ १ २ २ २ 
त्वा युजा वनेम तत्‌॥ 
तान्वेद्वे- 

१. माएन्इंणद्राएभिएयाएदाडयिड्शा५: | सूरोअरक्तुर। 
षुरवायाऽ२ ३मा२३४३४'त्ड | तुशरवा२३४युइजा२ । वरना- 
यिसा5२३ ता२३४5३त३ । ओऽ२३४५यि८ । डा८ ॥ ३०॥ 

२. मा८ना४ऽ३आर ३यिं३द्राऽभिडया८दिएशा८: । सूररोरःआ३ २ 
३४क्तू८। षूरआरुया३२३४मा८त्‌८ । त्वायुजावनौ इेहोर। 
मरतौ४२। हुबायि। अइँहो३ २३४५वा८५६५६।ए२३।ययुऽर 
३४५:॥ ३१ ॥ 

॥[ इति ] तृतीयः प्रपाठक: ॥ 


९. अत्र ' ३४' संख्येयं द्विष्कृत्य विस्मृत्या लिखितेति प्रतीयते। ~ सम्पादकः 


ऋषिः ---मधुच्छन्दा: ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 


१२९.एन्द्र सानसिं रयिं सजित्वानं सदासहम्‌ । वर्षिष्ठमूतये भर ॥ 
रोहितकुलीये द्वे- 


टे. 


एडन्द्रएसा४ । नरसिइरयिम्‌। सजित्वानश्स रदासा २ ३हारम्‌२ ! 
वाइ२३ऋरषीर । ष्ठामूतरया२३5उवाये२३। भा३२३४ 
रा५॥ १॥ 


एडन्५सा८नएसाडयिडमूड । रस्या४ रुयिरम्‌२ । सरजित्वान£ 


सरदासा5२३हारम्‌र | वऋषी४ रष्ठामू5२३ । तरयो5२३४ 
खाए । भाढ5५रो५६हा५यिए ॥ २॥ 


ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्द: ---गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
९ २ झे १ २ 


१ . २ ३.१ ३ २१ २ 
१३०.इन्द्र बयं महाधन इन्द्रमर्भे हवामहे। युजं वृत्रेषु वज़िणम्‌॥ 


२. 


इंद्राम्‌ । इंद्रम्वाया ४ रुम्‌२ । महा । मँहाधाना४ रयिर । इन्द्राम्‌। 
इन्द्रमर्भाड रुयिर । हवा। हँवामाहा ४२यिर२ । युजाम्‌ युँञ्म्वुत्रा 
४शुखिर । घुवा। षुँबज्रिणाऽ२३४5३म्‌३। ओर ३४५यि५ । 
डा॥ ३॥ 


इपन्द्रंथबदयारम५ । महा । मेहाधाना5२३यि३ । आअ२उहोर । 
इह२। इरहिवाला२,। ओ३२३४वा५ | इंपद्ररमदर्भाएइ५ । 
हवा। हँवामाहा3२ ३यि३ । आअ२ उहोर । इहर ।इरहिवाला३ । 
ओ३२३४वा५ । यु५जं५वृपत्राप्यि५ । षुवा । षॅबज्रिणा5२३ 
मू३ । आअ२३ होर । इह२। इरहिवाला२। ओ३२३४वा५ । 
ई३२३४हा५॥४॥ 


ऋषि:---त्रिशोक:ः ॥ देवता --इन्द्र: ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः--षड्जः ॥ 


१३१ .अपिबत्‌ कहुवः सुतमिन्द्र : सहस्त्रबाह्वे । तत्रादविष्ट पौँस्यम्‌॥ 
सहस्त्रबाहवीयधृषत:-- ` 
१. अपपिपबपत्कापद्रू५६वपस्सुपताप(म्‌५ । इंद्राहो४र्‌यिर। 
सहाहो४२,। स्त्राबा२5हुवे४२,। तरत्रादा5२३दिर । ष्ट २पौ ४ २,। 
हौ४₹। हुवा ४२, यि२ ।ईडेयार । सिरयाम्‌। अ5२३हो४वा५ । 
हो४5५यि५। डा५॥ ५॥ 
ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता-- इन्द्र: ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 


१३२ -वयमिन्द्र त्वायवो5 भि प्र नोनुमो वृषन्‌। विद्द्धी त्वाइस्य नो वसो ॥ 


मारुतम्‌- 
९. वरयमाऽर२ ३४यिंडद्रापत्वाऽ२ ३या5 रुवाइ २३४अ५हो८ वा । 
अरभिप्रनोनुरमो२वरषरन्‌। २। विरव्द्वारुयिर्‌तुश्वा२३। 
स्या5रना३२३४अपहो५वा५ । वा३ २३४सो८ ॥ ६ ॥ 


२. हा८उ८वपूयणमिंणद्रा८ । त्वां र्यावाडं २: । अभिप्रनोनुमो ४ २ 
वारिषा४ २न्‌२ । विर्वा रयिरतूवाऽ२। स्यरनोऽ२३वाऽ२, 
सा३२३४अण्‌होणवा८अरस्म भ्यंरगारतुरवित्तरमा३२३४५। 
मृ&॥ ७॥ 


दिवोदासम्‌- 
३. वष्यण्मिंणद्राए । त्वायार ३वार: । अभिप्रनोनुमो २ऽवा२ ३ऋ३ 
षारन्‌२।विरब्द्वी रुतू३२३४वा५। ओ३२३४हा८५यि५ । स्य४ 
नो डवा । वार्डऽ५सो८६हाएयि८॥ ८ ॥ 


६४ 


वर््याए्मौ डहो५ । इंडद्रा५ ।त्वाया२ इवा २: । अभिप्रनोनुमो २5 
वा२३ऋरषा २न्‌र । विरद्द्धी २त्वो३ २३४हा“५यि५ । स्यानो२३ 
हारयिर२ ।वश्सा अर ३होडवा५ । हो४5५यिए। डा५ ॥ ९॥ 


वड३यारमो३हो४वाईहापयि५ ।इंडद्राए । त्वा २अ३हो&वा डहा 
यि८। याडवा८:। आऽर२३भिर। प्राऽ२३नो२। ओइनुमो 
वाऽ२३ऋहेषारन्‌२।वाऽ२३यि३व्द्वीर । तूऽ२३वा२३।स्याऽ२ 
ना३२३४ अप्होष्वा५ । वा३२३४सो८५ ॥ १०॥ 


ऋषिः — त्रिशोकः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः --- षड्जः ॥ 


९ २३२ 


९३३.आ घा ये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बहिरानुषक्‌ । 
येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ 


एध्मवाहानि त्रीणि 


२. 


आ८घा८ये८ अ ग्रिएमिं८ धा्ठता८यि५ । स्तृ रणन्तिबर्हिरानु 
षाक । येरषामिंद्रो युवाइहा। ऊवाइ। ऊवो5२३४। वार । 
सा४5५खो५६ हाएयिण५ ॥ ११॥ 


आण्घा८यएड़डहाड । ग्रिरमायि। धाता२ओ३ २३४वा८५ । ई३२ 
३४हा५ । स्तृ रणं २ति२बरत्ऋरही२ ३रा । नूषारुओ३ २३४वा८ । 
ई३२३४हा५। येरषाऽम्‌। आयिंद्रा२ओ३२३४बा८५।ई३२३४ 
हा५। सुख्रा। सुँबाऽश्सा३२३४५खा५६५६। ई३२३४ 
हा५॥ १२ ॥ 


अपफहो५आपघाप५या५६एप५ । ग्रिरमायिंधाता२। अ३हो ३२३४ 
वा५। स्तरणैरतिरबरक्ररही२३रा5नूषा२,। अ३हो३२३४ 


सामगानम्‌ ६५ 


वा५। ये२षामायिंद्रा२। अ३हो३२३४वा५। यु३वा२३। 
सा5२३४खा४॥उप्हु५वा५६हा५उ५ । वा८॥ १३॥ 
ऋषिः -- त्रिशोकः ॥ देवता - इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 
९१३४.भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाधो जही मध: । 
वसु स्पार्हं तदा भर॥ 
१. भिर । ध्योडहा४यि४। वायिश्वाअपा। द्वायिषार्‌ओ३२३४ 
वा । पारा रुओइ २३४वा५ । बाधोजहायि। मार्धारओ३२३४ 
वा८ । वसुरस्पारत्रररहन्तदाभररा३२३४५॥ १४॥ 
ऋषिः कण्वो घौरः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
१३५-इहेव शृण्व एषां कशा हस्तेषु यद्वदान्‌ । नि यामं चित्रमृञ्जते | 
१. इरहेवाऽ२३शृडण्वडए५षा८म५, । कशाहस्तेषुयारऽद्ठार ३दार 
न्‌२।निरयारमंर२चीर ३त्रा४ऽ३मृं२ज ३ता८५यि८ । निरयामं२ 
चायि।त्रेमाऽर्रंर्जा३२३४तापयि८।एइहिइया२३४। अ३ 
हो४वा८ । एरहिरयौहोयि। एरहि२यौहोऽ२३यि३।ए३२३४ 
हि५॥ १५॥ 
ऋषिः त्रिशोकः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
१३६ -इम उत्वावि चक्षते सराय इन्द्र सोमिनः । पुष्टावन्तो यथा पशुम्‌ | 
पौषम्‌ 
२. इर्ठम३उडत्वार्टवि३्चडक्षणते८ । ए२३ । सडखाड्या५ : । इंद्र 
सोमा5२३यिइना२:। होयिहोवार । पुरष्टावाऽ२३न्तारः। 
होयिहोवा२३। यरथो5२३४वा५। पा४5५शोक५६हा५८ 
यि८॥ १६॥ 


६६ | | एन्द्रं पर्व 


ऋषि: --वत्सः काण्व: ॥ देवता ---इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 


९३७.समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टयः । समुद्रायेव सिन्धवः ॥ 
सिन्धुसामम्‌- 

९. समस्यामा ४२। न्यारवेविशाः ।विश्वानामा४ २ | ताशकृष्टया: । 
समुद्राये४२,। व२सिंधाऽ२३वा२३४5३:। ओऽ२३४५यि५ 
डा॥ ९७॥ 

ऋषिः कुसीदी काण्वः ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्दः -- गायत्री ॥ स्वरः ~ षङ्जः ॥ 
देबानामिदलो २ ३ ९ २ ३ १ 
१३८ पदवो महत्तदा वृणीमहे वयम्‌। वृष्णामस्मभ्यमूतये ॥ 
हाविष्मते द्वे-- 

१. देपवा५ ।नाएमण ।इइदारुओइ २३ ४बा५। ओवा२रुओ३२३४ 
वा५। मा३२३४हाएत्‌७५ | तरदावृणायि। माहारुओ३२३४ 
वा५।वा३२३४याणएम५ । व्‌ रष्णामस्मा। भ्यामा २ओ३ २३४ 
वा५।ता३२३४ ये५॥ १८ ॥ 

२. हाएउएदेएषवाएनाएमिएद्णबो एमएह५द्द्वधाषड५ । तरदा- 
वणा२ ३यि३ । माहे रुवा३ २३ ४डयाएम० । ऐड रुहो २ऽआऽ२२३ 
यि३ही२ । वृष्णामा5२३स्मार । भ्य रमू5२३ । ता5 रुया३ २३४ 
अप्होषवा२ । हरविष्मते३२३४५॥ १९॥ 

हाविष्कृते द्वे- 

३. देणवाणनाएमिणदणवेणहा८उपमाडहा८त्‌८ । तरदावृणायि। 
महायिवा5 २ ३यारम्‌र२। वृष्णा ४२<हो२ऽयि। आऽ२ ३स्मा२। 
१यरमूऽ२३।ताऽर्‌या३२३४अ८हो८वा८ । हरविरष्कृते३ २- 
३४१ ॥२०॥ 


सामगानम्‌ | ६७ 


४. देप्वाएनाएमिद५वो५मा४हा५त्५ । तादावरणी २ । मरहा- 
यिवा5२३यारम्र । वृष्णामा5२३स्मा२३ । भ्यरमूर ३४5- 
वा५ ।ता४5५यो५६हाटयि८॥२९॥ 


ऋषि: ~ मेधातिथिः ॥ देवता --इन्द्र: ॥ छन्द: --गायत्री ॥ स्वर: "षड्ज: ॥ 
१३९.सोमानां स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । कक्षीवन्तं य औशिजः॥ 
काक्षीवतम्‌- 
१. सो५मार ३ना४:४स्वडर४णापम्‌५ । कृरणूहि२ब्र। ह्यरणर 
स्पताये२३। ओ२३४। हा३हो२यि२ । कक्षायिवा5२ इन्ता२ 
म्‌२। य२अउहो र्‌यि२। अ३हो5२३ ४वा५ । शा४5५यिणजो८ ६ 
हा यिछ॥ २२॥ 
ऋषिः -- श्रुतकक्षः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः -— षड्जः ॥ 
१४०.बोधन्मना इदस्तु नो वृत्रहा भूर्यांसुति :। शृणोतु शक्र आशिषम्‌ ॥। 
औषसम्‌- 
१. बोएधणन्मएनाण: | इदा स्तूना४२,। वृरत्रहार २ भू । रिया5२ 
"सूर३३४तिष: । श्रूण२३४अड्हो५ । तुइश३क्र२आ। शि। 
षाम्‌। अ5२३हो४वा५ । हो४5५यि।॥ डा५ ॥ २३॥ 
ऋषिः --श्यावाश्व: ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
१४१.अद्या नो देव सवितः प्रजावत्सावीः सौभगम्‌ । परा दुःष्वप्न्ये सुव ॥ 
भरद्वाजस्य मौक्षे द्वे-- 
१. अ५द्यरनो५दे५वणसपविणत५ः । अडहो५वा४। 'इरहश्रु 


Ce 000 शी णाची 


१. अत्र प्रकृतवत्‌ ' सूर ३४' अथवा “सू ३२३४' एवं पाठ: स्यात्‌। 
२. इह श्रुधि', “दक्षाय' तथा ' अस्मभ्यं गातु वित्तमः पदानीमानि मन्त्रे न सन्ति।' - -सम्पादकः 


धायि । प्रजावा5२ ३त्सार । वी २स्सौभगाम्‌। परादू5 २ ३ष्वा२३। 
होवार ३हा२।प्निरयश्सूऽ२३४५वा८५६५६ । “दक्षार ३या5२३ 
४५॥ २४॥ 


अइद्या२३४। नोडदेडवए्सा५ । विर्ढता५: । प्ररजा वत्सा । 
वीर स्सौभगाम्‌। पारार ३दूडष्वा८ । प्निर्य२९ २सुवोवा२३ । 
ओऽ5२। वा३२३४अ५होवा८ । ' अरस्मभ्यंरगारतुरवित्तर 
मा३२३४ ५म८॥ २५॥ 


ऋषिः प्रगाथः काण्वः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 


२ ९५ है के... 5 र्र ३. २. ३ ९. २ ३ ९ » रेर 
९४२.क्वा ३स्य वृषभो युवा तुविग्रीवो अनानतः । ब्रह्मा कस्तं सपर्यति ॥ 
भारद्वाजानि त्रीणि - 


२. 


. ९. 'इह श्रुधि 


कु 5२३४ब४स्यडवा४ऽ५वा४ऽ५अ५ष८ भो५युर्डवा ४ । 
तुरविर ग्रीवो४२। अरनानताः। ब्रह्माकाऽ२३स्तारम्‌२। 
ऐ४२।हो२ऽआऽ२३ यिइही२।सरपर्यार ३ता२२४5३यि३। 
ओऽ5२३४५यि८ डा८॥ २६॥ 


कुडवा८कु४वा८। स्यरवृरषार ३भोयुवार । ओ२३४। हार 
होरयि२। तुरविरग्री रवो २आर ३नानेंता३:। ओ२३४। 
हाइहोरयि२। ब्रह्मा२३। काऽर्‌स्ता३२३४अ५हो८वा५ । 
सरपरर्यरती३२३४५॥ २७॥ 


ऐ८.हीपयै८ही८ । क्वा८स्य८वृएष८ भो८युडवा४ । ऐएहीएयैप 
ही८। तु५विर्ग्रीपवो५अपनाएनरडता&:। एऐ८हीएयैपही५। 


' ' द्क्षाय ' तथा ' अस्मभ्यं गातु वित्तमः पदानीमानि मन्त्रे न सन्ति।' सम्पादक 


सामगानम्‌ ६९ 
ब्रणह्यापएक५स्त<५सपपपर्यडती ४ । ऐ५हीपयैणही८ । अ5२ 
यि। हि३यार ३४अ८होण्‌वा८ । आइ २३ ४यिडही५ ॥ २८ ॥ 

ऋषि: वत्सः काण्व: ॥ देवता - इन्द्र: ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 

९४३ उपह्वरे गिरीणां सङ्गमे च्च नदीनाम्‌ । धिया विप्रो अजायत ॥ 

शाक्त्यसामनी द्वे -- 

१. उपह्वररायि। गिरा४२यिरणाम्‌। सड़ामे रचा। नदा४रयिर 
नाम्‌। धियाऽविरप्रो। अजायरता। अयाम्‌। अरया२३७उ। 
वाऽ२३।ऊ२३४पा५॥ २९॥ 


२. इड्दार्‌मी३२३४दा८म्‌८। इरदामिरद३ेक रूम्‌२। इइदा२- 
मी३२३४दा८म्‌८ ।¦ उएप८हृररेरगीर ३रायिणार्‌म्‌२। इ३दा २ 
मी३२३४ दाम । इरदामिरद३ेकर्‌म्‌२। इ३दा रमी ३२३४ 
दा८म्‌८ । संरगरमेरचरनार ३दायिनार्‌म्‌२। इ३्दार्‌मी ३२३४ 
दा५म्‌५ इरदामिरद३्करम्‌२। इ३दार्‌मी३२३४दाप्‌म्‌५ । 
धिरयारविरप्रोर आर ३जायाता२। इइदा रमी ३ २३४दा८म८ । 
इरदामिरद३ेकरुम्‌२। इइदा२ ३मा८5ऽ५यि८दा८६५६म्‌६ । 
गोष्परदेप॒ट्‌॥ ३०॥ 

ऋषिः इरिम्बिठिः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
१४४.प्र सम्राजं चर्षणीनामिन्द्रं स्तोता नव्यं गीर्भि: । नरं नुषाहं मंहिष्ठम्‌ ॥ 

१. 'प्रएसं"पम्राएजाएम्‌ण । चाऋषा४ रूणायिना४ २म्‌२ । आयिंद्रा 
४२६२स्तोता5२३ । नव्या5 रुङ्घाइ २३ ४यि४भी८: । नारा डं र्त्ना 
ऋषा5२३ ।ह<म्मोडवाए । हा४5५५चयिपष्ठो५६हा५यिए ॥ ३१॥ 


१. मूळपाठेऽत्र ' उ५१प५१ ' एवं लिखितम्‌। 
२. “प्र' अस्मादग्रे २,४,५ एतासु काचित्संख्या विद्यतेऽस्पष्टत्वान्न ज्ञायते। --सम्पादक: 


७० एन्द्रं पर्व 

२. प्र&संपमप्राएजो४हा डयि । चाऋषाणिर ३नारम्‌२। आयिंद्राः 

स्तो२३ता२३। नव्याऽरङ्ा३२३४यि४डभी५:। ना५रइमो२, 

यि२।नु३ । षा८ । हहमो ३यिर । मर्ड£४हा४ऽ५यि८ष्ठा८म्‌५ । 
हो४5५यि८ । डा८॥ ३२॥ 


प्रस्तोकौ दवौ - 

३. प्र३संडम्रा३जंडचण | षडेणा२३5२३४यिडनाप्‌म्‌५ | इं रद्राः 
स्तोर इता२३।नव्याऽर्ङ्का३ २३ ४यिढ ५: : । न४रंएनूएषाडहंप 
मा४5५<"हिप । आ८५६हापउवा८ । ष्ठा३ २३४५ म्‌ण ॥ ३३॥ 

४. प्रद्संपम्राडथजंपचडफऋष्षफणीएनाडमिंडद्र"५९"०स्तोएताए न४। 
व्य८ङ्ा८८यि& भऽ: । इंद्रशस्तोता नव्यड्राउ २ ३यि२भी२३४:। 
नर्डरं५न५षा४ह५मर । मा८5५हि८ष्ठा डम्‌ ड । सरहरमै रहैरे 
हे। 5२। या३२३४अ५हो५वा५। म<२हीर ३ष्ठा5२३४५ 
मृ८॥ ३४॥ 


[ इति ] अर्द्दप्रपाठकः ॥ 


ऋषि: -- श्रुतकक्षः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 

१ २ ३ ९१ २ ३ १ २ ३ ९ २९२ २ ३२ ३. ९ २ 
९४५.अपादु शिप्र्यन्धसः सुदक्षस्य प्रहोषिणः । इन्दोरिन्द्रो यवाशिरः ॥ 
औपगवे द्वे - 

१. अपएपा५दु५सि५ | प्रिरयन्धसाः । सुदक्षा5२३स्यार | प्र रहो २ 
षिणः। इन्दो रा5२३यिंइद्रा२ः ।यरवाशा5२ ३यिहरा२:।ऐ२र । 
हिया5२ यि२।हिश्यार ३४डअपएहोएवाण । ए२३ । उप२३5२३ 
४५॥९॥ 


सामगानम्‌ ७१ 


२. अपएपापदूर२३शिप्रिरडयं५ध५सा५: । सुरदक्षस्यप्रहोषिणाः । इं२ 
दौ४२। हौ४२,। हुवा5२३यिइ । आ२३४यिंडद्रो५ । यपवा५ 
शा यिर्डरा५: । ऐ२। हा४रए5२३ । हिडेया२३४अप्होप्वा५ । 
ए२३।उपा२३5२३४५॥ २॥ 

ऋषिः मेधातिथिः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 


९४६ -इमा उत्वा पुरूवसो ऽ भि प्र नोनुवुर्गिरः । गावो वत्सं न धेनवः॥ 
त्वाष्ट्रीसामम्‌-- 
१. इपमा८उ५त्वा८ । पुरू€रवासा४२उ२ । अभिःप्रनोनवू४ रग्गायि 
रा5२,। अ३हो२ऽयि। गारवो२वात्साऽ२ ३म्‌३ । ना5२ ३ धे४5३ । 
ना२३४५वो८६हा८यि८५॥ ३॥ 


ऋषिः ~ गोतमः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः -- गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 


९ २ सेक रर 


९४७.अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ । इत्था चन्द्रमसो गृ हे॥ 
त्वष्टुरातिथ्ये द्वे- 


१. आ€<त्रा५। 'हारगोरमन्वता उ वाऽ२३।होवाऽ२ ३होयि। नाम 
त्वष्टुरपी चिया उ वाऽ२३ । होवाऽ२ ३होयि। इ २त्था चंद्रमसो 
गुहा उ वा5२३ | होवाऽ२३होऽ२। वा३२३४अ५होप्‌वा५ । 
ऊ३२३४पा५॥ ४॥ 

२. हार्डवार्डत्रा५ । हा२गोरमन्वता उ वा5२३ । होयियाऽ२३।हा४२ 
ऊ वा। यि। नाम त्वष्टुरपीचियामिया उ वाऽ२३होवाऽ२३ 
हा४२२ इया। इ२त्था चंद्रमसो गुहा उ वा5२३।होइयाऽ२३। 
हा४२, ऊ वाऽ२। या३२३४अ८हो५वा८ । ऊ३२३४पा ॥ ५ ॥ 


१.. मूलवेदेऽत्र “प्र नोनुवुः ' इति पाठः । 
२. मूळ्ग्रन्थेऽत्र "तार ' इति लिखितम्‌ । हा२इत्युचितः पाठः । सम्पादकः 


७२ ऐन्द्रं पर्व 


री 


ऋषि: भरद्वाजः ॥ देवता --इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 
१२ ३ ९ २९ ३ ९ 


९४८.यदिन्द्रो अनयद्रितो मही रपो वृषन्तमः । तत्र पूषाभुवत्‌ सचा ॥ 


१. यपदिंष्द्रोपयाएण । नायाऽ२३त्‌३ | ओमोर२३म्‌३। ओवा । 
रितोमहीरापाऽ२३: । ओमो२ ३म्‌३ । ओवा । वृषावृषा5२ । 
तइमार ३४अ८होपवा८ । तत्ररपूरषाभुरवरत्सचा३२३४५॥ ६॥ 

२. य५दिं८द्रोणअपूनप्ूयणद्रिणता८६ए८ । महीरापा४ २: । महीरा 
पाऽ२३:। वात्ऋषंरता३ २३४मा५: । तत्रापूषा२ ३ । पूऽ रुषा ३ २ 
३४अ५ हो५वा५ भुरवरत्सचा३२३४५॥ ७॥ 

ऋषिः --बिन्दुः पूतदक्षो वा ॥ देवता मरुतः ॥ छन्दः -- गायत्री ॥ स्वरः षङ्जः ॥ 

१ है १ २ ३ रड ३ १ २ 
१४९.गौधंयति मरुतां श्रवस्युर्माता मघोनाम्‌। युक्ता वह्ली रथानाम्‌॥ 
श्यावाश्वे द्वे- 

१. गौपन्धप्र्या५६ए५। तिरमररूरतार३म्‌३। श्रेवास्युरम्मा ३ । 
तारमरघो३२३४ना५म्‌" । युक्तावँह्वायिः । र३था२ ३ । ना5२ 
मा३२३४डअपहोएवाए क ३ २३'४पा५ ॥ ८ ॥ 

२. गौजरन्धपयपतिपमप५रु५ता५६मे५ । श्ररवरस्युर्म्मारेंता मघो 
नारेम्‌२ । उरहुवा5२ ३हा रयि२ । युरक्तावा5२३ह्वि२:। उर 
हृवा२३ । हा रुयि३२। र३ था रनाम्‌। अ5२ ३होरढवा५ । हो४5५ 
यि०५।डा५॥ ९॥ 

ऋषिः ~ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा ॥ देवता इन्द्र: ॥ छन्दः -- गायत्री ॥ स्वरः -- षड्जः ॥ 


९ ३ ९ १ २ ३ १ २ ३ २ 
१५०.उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते। उप नो हरिभिः सुतम्‌॥ 


Bad न. SER 
प्रजापतेः सुतशरयिष्ठीये द्वे - 

१. उरपनोऽ२३ह४रि४Sभि८स्सु८तोडवा८ । या रहे मदा२३ना३ 
म्पर ता5२३। यि३। उरप३नो२३। हा२३ओऽ२३४वा५। 
रा३२३४यि४भी५: । सुरताम्‌। अ5२ ३हो ऽवा । हो ४5 ५यि८ । 
डा ९० ॥ 

२. उष५पर्नो५हा५हो४हा५। राश्‍४यि४भी५:। सूऽ२३तारम्‌२। 
याहिमरदा२ । नाम्पाऽ२३तारुयि२। उ३पार्‌नो३२३४हा५। 
रा5२यिरुभाइ २३४अ५हो५वा५। सुरतएरयिरष्ठा5२३ 
४":॥ १२११ ॥ 


ऋषिः श्रुतकक्षः सुकक्षो वा ॥ देवता --इन्द्र: ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ 
स्वर: --षडूज: ॥ 
३ १ श्र ३९ ५ ३ १ रे ३२ १ र ३ १ र्र 
९५९.इष्टा होत्रा असक्षतेन्द्र वधन्तो अध्वरे । अच्छावभृथमोजसा ॥ 


“यी 


इष्टाहोत्रीयम्‌- 
१. इप्ष्टाप्होईत्रा५: । आसर क्षा३२३४ता५ । इं रद्रम्वृधा । तौ 5२, 
ध्वा३ २३४रा८यि८ । आच्छार ३वोडभे८ ¦ । थइमो२ ३जा ४5५ 
सा५६५६।ए२३।उ२दरधिन्निधी२ऽ:॥ १२॥ 
ऋषिः वत्सः काण्वः ॥ देवता इन्द्र: ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः -- षड्जः ॥ 
१५२ .अहमिन्द्रि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रह। अहँ सूर्यडवाजनि | 
निधनकामम्‌- | | 
_ ९. अर्डहर्डमिर्डव्दा४5५यिष । पिएतुएष्पडरा डयि । मे धामृतस्य 
जग्रहा। अरहश्सूर्या: । इँवा5२३४। हारेहो रयि२ । जनि। होयि । 
२। अरहोअरहोवाऽ२३४५हा८उ५। वा८॥ १३॥ 


९. अज ' भ्रेऽ ' इति पाठः स्यात्‌। सम्पादकः 


EE पत 


ऋषिः शुनःशेपः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 
९५३.रेवतीर्नः सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः । क्षुमन्तो याभिर्म देम॥ 


वाजदावर्यम्‌- 
१. रे८वणतीप्न्ना८ः। सधाऽर््‌मा३२३४दा८यि५। इंद्राऽ रयिर्‌, 
सा३२३४न्तू५ तुरविवा४२जाः । क्षूऽ२३मा२। तो४र्‌या। 
भिरम्मोऽ २३४वा५ । दाऽ5ऽ५यिणमो८६हाणयि८ ॥ १४॥ 


ऋषिः शुनःशेपो वामदेवो वा ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्दः -_ गायत्री ॥ 
स्वरः षड्जः ॥ 


१५४.सोमः पूषा च्च चेततुर्विश्वासां सुक्षितीनाम्‌ । देवत्रा रथ्योहिँता॥ 
सोमाः पौषम्‌-- 
१. सो५मपष्पूपघा" । चरचायिततुर्‌: । अइया र्‌योइ २३४वा५ । 
वायिश्वासाः शसुरक्षि२ ती२। 5इनाम्‌। अडयारयो३२३४ 
वा५ । दायिर्वत्रा रा5२३। थिइयोर २ ३ऋ३हा४5५वयिण्ता५ ६ 
"५६ । गावो रेअश्वा३ २३४५०: ॥ १५ ॥ 
[ इति ] दशतिः ॥ 
ऋषि: --- श्रुतकक्षः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः --अनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः गान्धारः ॥ 
१५५.पान्तमा वो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत । 
विश्वासाहं शतक्रतुं मंहिष्ठे चर्षणीनाम्‌ ॥ 
वैतहव्यानि त्रीणि 
१. पाडन्तणमाडवो८अंडन्धणसाडः। इंरद्रामाभीर । प्ररगाया 
ता२३। हार ३हा२यि२। विर२श्वासाहरम्‌२। शरताक्रातू२३ 


१. हस्तलेखखेऽस्पष्टत्वान्नैव ज्ञायतेऽत्र 'ती२। ३ नाम्‌' एवं पाठोऽथवोपरि दर्शित इवास्ति। 
सम्पादकः 


सामगानम्‌ ७५ 
म्‌३। हा२३ हारयि२। म<२हाइष्ठंचा२३। हा२३हा२। षर 
णाऽ रुयि२। ना३२३४अ८होएवा८ । ऊ२३5२३४ पा८ ॥ १६ ॥ 

२. पा४न्तणमाडवो८अंडंधण्सः। इडहाडं। इं २द्र२मभायि। 
प्ररगार यता४२।इहार२ । विशवासाहरशताड सुक्र २तूम्‌। इहार । 
म€२ रुहा ४ र्यिरष्ठंरचा । इहा२ । षरणा४ शुयिरनाम्‌। इहा ३२ 

३४५॥ १७॥ 

ओकोनिधनम्‌- 

३. पा३5५न्तणम्‌८। आ४ऽ३वोर२ ३अं४धर्डसा८: । आयिंद्रा- 


मभायि । प्रॅगाऽ रया ३२३ ४ता५ । विश्वा5 रसा ३ २ ३४हापम्‌८ । 
शा२३ ताक्रा२३तूरम्‌२। मःहिरष्ठं २चत्ऋषर। णाये२३। 
ना5२मा३२३४५अपहो५वा५।॥ ओर ३का३२३४५: ॥ १८ ॥ 


ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षङ्जः ॥ 


२ २ १ २ 


२ ३ १ ३ स्वा १ २ ३ ९ २ 
२९५६.प्र व इन्द्राय मादन हर्यश्वाय गायत। सखायः सोमपात्ने ॥ 


शाक्त्यसामानि षट्‌ - 


२. 


प्रवइंद्रा3२ ।यइमा रुदाइ २३४ना५म्‌५ । प्ररवा ४ रड़न्द्रा । अ२३ 
हो२॥या३२३४मा५ । हार ३नारम्‌२। । ह२रा४२अएवा। अ२३ 
हो२,। या३२३४गा५ । यार ३तार । सरखा४उ श्‌यास्सो। अ२३ 
हो२३ । मापो5२३४वा५ । आ४5५ठनो८दहा८ यि ॥ १९॥ 
प्रवा४ रुइंद्रा। अ२३हो२। या३२३४मा५। दा२३नारम्‌२। 
हरा४२,। अश्वा। अ२३हो२। या३२३४गा५। यार इता२। 
सरा ४ रूयास्सो। अ२३हो२३। मापोऽ२३४वा५। आ४5५ 
ठनो८५६हाएयि८॥ २०॥ 


TIN, न पच 


३. प्रश्वरईईया२ | ईडेयार । इंद्रोईहेयार ईडेया२,। याइ २३४ 
मा५।दा२इनारम्‌२ ।ह९र२ईहेया २ईहँया२ । आश्वोइईयार । 
ईइँया२,।याइ२३४गा५ । यार तार । सरखरईउँयार ।ईडेयार । 
यास्सोई३यार२ । ईहेया२ ३ ।मापो5२३४वाणए । आ४5५ठ्नो५ ६ 
हाएयि५॥ २१॥ 


४. प्रशवौरहोवा४२।इंद्रीहोवा२,। याइ २३४मा५ ।दा२ ३नारम्‌२। 
हर२रौ२होवा४२,। आश्वौहोवा२,। या३२३४गा५ । या२ ३ता२ । 
सरखौ २हौवा४२,। यास्सौहोवा२ ३ । मापोऽ२ ३ ४डवाए । आऽ 
५ठ्नो८६हाणयिण॥ २२॥ 


५. प्रशवोरदार ३दा। अ२३होर ।इंद्रोददा। अर ३हो २ । या३२३४ 
मा८५।दा२३नारम्‌२।हररिरदा२३दा। अर ३हो२ । आश्वोददा। 
अर२३हो२। याइ२३४गा५। यार ३ता२ | सररिवरदा२ ३दा। 
अ२३ हो२। यास्सोददा। अ२३हो२३। मापोऽ२३४वा५ । 
आ४5५व्नो५&हा५ ।यि५ ॥२३॥ 


६. प्र्ठव८:। प्रटवा४: । इ रद्रा रयें रद्रार । यमादा२5ना२म्‌र । 
हररार२यिरहरर्यरश्वा२ । यगाया२ 5 ?ता४ २ । सखाया5२३ 
स्सो२३।मापोऽ२३४वा८ । आ४5५८्नो८६हापूयिष्‌॥ २४॥ 


ऋषिः --मेधातिथिप्रियमेधी ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षङ्जः ॥ 


३ ९२ तदिदर्था २्‌ ३२ रे ९ 


९५७.वयमु त्वा इन्द्र त्वायन्तः सस्त्रायः । कण्वा उक्थेभिर्जरन्ते ॥ 
काण्वे द्वे- 


१. वष्यंप्वाड्याणषम्‌५। ऊ३२३४त्वा८। तारदीरुदा३२३४ 
र्था५: । इं ३द्र४त्वापयंडत५: । स३रखा ३२ ३४या ५: । २। क ३ । 


एवा२३५२३४:। उडक्‍्थेडभिप्ज्जणरंपते५ । ए५हिरया५६ 
हा५ ।हो<5एयिण | डा८॥ २५॥ | 
वब५य५मूर३त्वा४त४दि४दर्डर्था५:। ऐहीहा४ रुयि२ । वर 
यमुत्वातदिदार्था इंद्र त्वायंतस्स२खा5२३या5२,: । 
का३२३४ण्वा५:। ऊ। क्थायि। भिरज्जा5२३४वा"५। 
रंश्ता२३या३२३४५॥ २६ ॥ 


ऋषिः श्रुतकक्षः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः --षड़्ज: ॥ 


२ ३ १ २ रे श्र ३ द्‌ ३. ९ २ ३ 
१५८.इन्द्राय मद्ठने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिरः। अर्कमर्चन्तु कारवः॥ 
गौरीवीते द्वे- 


२. 


इं &द्रा ५ यण मडद्वछना डयि ४ । सुताम्‌ । इंद्रायमद्वने सु रताम्‌। 
पररायिष्टोऽ२३भार। तुरनोगिरो। अर्क्कमाऽर इर्च्चा२ । 
तुरकाराऽ२३वा२३४5३: । ओऽ२३४५यि८५। डाए ॥ २७॥ 


इंपद्राएयण मपद्धपनेपहापउ५ । ओयिसू२ इता २म्‌२ । परिष्टो २ । 
भा । तुँनो5 ३हा२यि२ । गायिरा ४ २: । परिष्टोभातु। ओनोऽ२३ 
हारयि२। गाइरा २: । अर्क्काऽ२३म्‌३ । आ5रुच्चा ३२३४ 
अफ्हो८-वा८।ए२३।तुरकार२ ३रवाऽ२३४५:॥ २८॥ 


श्रौतकक्षम्‌- 


प. 


इंडद्राएयएमडठ्वणनेएसुएतडमूड । इं८द्राफयuमोडवा८ । द्वा२ ३ 
नायिसू२३तारम्‌२। परिष्टो२। भाऽ२३। हा२३हा२३। तू 
नोऽर्ूगा३२३४यिडरा८:। आर्क्कमर्च्चा२३। हो२३हा२। 
तुरकारा5२३ वा२३४5३:। ओऽ२३४यि५। डा५॥ २९॥ 


७८ ऐन्द्र पर्व 


i i 0 a ७७ 


ऋषिः इरिम्बिठिः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 
९१५९. अर्य त इन्द्र सोमो निपूतो अधि बर्हिषि । एहीमस्य द्रवा पिब॥ 
सौमित्रे द्वे 

१. अपयंपत५आए७१ । द्रश्सोमो होवार ३होयि। निरपूतोआ२ ३ । 


धीब२ऋर्हा३२३४यि४डषी० । आयिही रमरस्या5२३ । द्रा5२, 
वाइ२३४अ५हो५वा५।पीइ२३४बा५॥। ३०॥ 


२. अप्यंपतपइंपद्रपरसो५उ४मा५: । निपूतोअधिबा ४ २ऋरहायिषी 
४२। ऐरहो४२२यिरमास्या । द्रश्वा रपायिबा४ २। आयिहीम 
स्याद्ररवा२३5उ वाऽ२३।पी३२३४बा८५॥ ३१ ॥ 

इहवद्दैबोदासम्‌- 

३. अर्थयं३तडइंडद्रश्‍सो३५5४म५: । नाऽ२३४यि४ । पूडतो ५ अ 
धिएबपऋहिडषिL । निपूतोअधिरबक्ऋहऽ२ इयिइषी २ । ऐर 
होयिमाऽ२ ३स्यार२ । द्ररवापा5 २३४५यिएबा५६०५६ ।ई३ २३४ 
हा५॥ ३२ ॥ 

| ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता-- प्रजापति: ॥ छन्दः --गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 
१६० सुरूपकूलुमूतये सुदुघामिव गोदुहे । जुहूमसि द्यविद्यवि ॥ 
रैणवे द्वे- 

१. सूडरूण | परकृलुमूतरयायि। सुरदुघारम्‌२। इव गो४२। 
दुहरया२३5उवा5२३॥ऊ२३४पा५ | जुरहूमा5२ ३सी रद्यवि 
द्यविरया२३ऽउवाऽ२३।ऊ२३5२३४पा५॥ ३३ ॥ 


१. मन्त्रानुकूलमत्र ' आ' इत्यस्य स्थाने ' आयि' अथवा 'इ' इति स्यात्‌। --सम्पादक: 


२. 


सु५रू५हा५उ५ । परकृलुमूर्ढ रुताया ४ रयिर । सुरदुघारम्‌र२ । 
इवगो४२। दुहे२। ऐरहीरयै३ही२5। जुरहौ४२। हौ४२॥ 
हुवा४२यिर । मासी ४२। द्यविद्यवि । ऐरही रयै३ही २5 ॥ ३४॥ 


सुररू २परकृ रत्नू२३मूताऽ२३४या५यि५। ओयिसुरूप 
कृत्नूमू२ऽताया४ रुयि२। ओयिसुदुघामिवागो२ 5<दुहा४ २ । 
यि२। जुहूमसाऽश्यि। द्यशविरद्या३२३४वी८ । ऐ४ही५ । 
जूहू ४ रूमासी ४२ । द्यरविद्या। वीवीऽ२३ । आ४अ८्‌ होप यि । 
आ४अ८हो८षवा८। ए२३।द्यरवीर ३ई5२३४५॥ ३५॥ 
सुस्ठ५प८ क्रे ४ । त्नूमू ड रुत २यायि। सुरदुघामी ३ । वागो २ 
दू३२३४हा८यि५। सु४दु५घा५मा४। वागो४ रदु रहायि। 
जुरहूमाऽ२३सी२३। द्याऽ२३वी४5३। द्या२३४५बो८५६हा५ 
यि८॥ ३६॥ 
[ इति ] चतुर्थः प्रपाठकः ॥ 


ऋषिः त्रिशोकः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 


३. ह. २ ३२ ३१ २ ३९२ झे ९१९ २ ३ ९२ 
१६९.अभि त्वा वृषभा सुते सुतं सृजामि पीतये | तृम्पा व्यश्चुही मदम्‌॥ 


२. 


अप्भिडत्वा८ वृषण भा८सुएता डयि । सूतरसू र जार । मिर 
पायिता२ऽया& रूयि२। त्र्यंशपावा२ऽयाऽ२। श्नुरहा२३5ऽ 
उवाये२३।मा३२३४दाणम्‌८॥ १॥ 

अ५भि५त्वा८वृणषण भा८सु८ते८अ८ भ्यापहाप्‌उ५ । त्वार 
व्रेर२ ३षाभा२ऽसूता ४ २यि२। सूतश्स रजा २ । मिश्पायिता२ 5 
या5 २यिर२। त्र्यं३पा२ ३होयि। विश्यार ३हो। श्नु २हीमाऽ 
२३दा२३४5३म्‌३। ओऽ२३४५यि५। डा५ ॥ २॥ 


अपभिडत्वाएवएषणभाएसुएतेड । सुणतणरए्स्‌ूएजो ४वाए । 
मि२। पीरता या४रुयि२। सुरतश्सजा रमि२। पीता5२३ 
यारयिर ।त्राऽ२३म्पा२ ३ । वा5 श्या३ २३४अपहोएवाए ।श्नुर 
हीरमदां३२३४५म्‌५॥ ३ ॥ | 
ऋषि: --कुसीदी ॥ देवता --इन्द्र: ॥ छन्दः -- गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ | 


RR ३ ९ रर. ३ १ २ ३ २ १. रर, ३ 
९६२.य इन्द्र चमसेष्वा सोमश्चमूषु ते सुतः । पिबेदस्य त्वमीशिषे 


कौत्से द्वे- 
९. 


याउही रन्द्राऽ२ ३ । चर्डम८सेडषुर्डवा ४ई४या८ । सोमश्चरमूषु 
तेरसुरतः। सोमश्चरमू२। षुरतायिसूऽ२३तारः। पाइबे२३ 
ब््वारयि२ । आस्यार ३हा२यिर२ । त्वरमीशाऽ२३यिइषा २.३४ 
ऽइयि३। ओऽ२३ ४५यि८। डा८॥ ४॥ 


य८इं८द्राणचा८मा८६सेणषुपवा८ । सोमश्चमूषुतार ऽयिसूर 
ता२:। सोरमरश्चरम्‌२३। घूर ३तायिसू२३ता२ः। आ5२ 
यि२।पिरबेरदरस्यो३ २३४हा८यि५ । त्व३मार ३यिइशा४5५ 
यिद षा८६५६यि६ ॥ ५ ॥ 


ऋषिः शुनःशेपः ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्दः -- गायत्री ॥ स्वरः - घडङ्जः ॥ 


१ २ ३ ९ २ 


१६३.योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे। सखाय इन्द्रमूतये ॥ 
सौमेधानि त्रीणि 


<, 


यो डगे८सो८गेएत८वडस्तडराडम्‌ड । वाजेवा २जे२हरवा रमर 
हे२। सरखाया5२३ई२३ । द्ररमूऽ२३४वा५ । ता&ऽ५यो५६ 
हाएयि८॥ ६॥ 


सामगानम्‌ | ८१ 


Te आ 


२. योप्गेषयोरगेषतरवरस्ता५&रा५म५ । वाजेंरवाजेरहवारेंमर 
हे२३।होवा२ ३हारयि२ । साखा४ रयाई5२३। होवा२ ३हार 
यिर ।द्ररमू5२३ ।ताउ शया३२३४अप्होएवा५ । ऊ२३५२३४ 
पा५॥ ७॥ 

३. योप्गेण्योगेएत्तण्वाणपहाएउप्स्ताडराणम्‌ण । वाजेवा रजेर । ह२ 
वार्ड रमाहायि। हूवायि। अ२३हो३२३४वा५। साखा २य२इ। 
द्रमूर्ठरुतायायि। हूवायि अ२३हो३२३४वा५ ।स३खारेयर२आ। 
हूवा&र्यिर२।अ२३हो३२३४५वा५६५६।्ररमूर ३तयेऽ२३- 
४५॥८॥ 

ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
२६४.३ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत। सखायः स्तोमवाहसः ॥ 

१. आइतू२३४। ए४ता४नि्ड४षी५दा५६ता५। इं२द्ररमभाइ। 
प्रर्गा२ यता। साखा २यर२स्तोम। वा। अ२३हो२। ववा5२, 
हा३२३४सा५: । हरयायि। सारा रयरस्तोम वा। अ२ ३होर२। 
हुम्माऽ२३। हा२३४५सो८६हाएयि८॥ ९ ॥ 

ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः -- गायत्री ॥ स्वरः --षडज: ॥ 


३ ९ रर ३६ २ हि २ ३ २ १ २ 
१६५.इदं ह्यन्वोजसा सुतं राधानां पते। पिबा त्वा ३स्य गिर्वणः ॥ 
अँगिरसानि त्रीणि- 


१. इणदा८६मेएहिरयार३नू ओ२ऽजासा४२। सूतः २राधार। 
नाम्पा२ ऽता४ शयि२ । पिबातुवस्यार्गिरव्वांणा5२३४: ।पि३बा 
२३४तुडेवा२३। स्याऽरुगा३२३४अ८होपवा८। वा३२३४ 
णा५:॥ १०॥ 


सु त त नु पर्व 
२. इपद५३७४हिएया५७४अर्डहो५। नूरेओरुजा३२३४ सा५। 
सूत<रराधार। ना३5२म्‌२। पाइ२३४ता५यि५ | पिबातु- 
वस्या5२३ । ग४। वाडहाएयि५। वा5२३४णा४:। ए५ 
हिप्त्या५६ हा५ । हो४5५यि८। डा८॥ ११ ॥ 
राधुच्छं दसं क्रोचम्‌- 
३. इ५द५५ह्ाणनू८६ ओजसा । सुरतशराधार । नाम्पातौर । 


होर वार ३हा२यि२। पिरबातुवर । स्यरगायिर्व्वाणौ२हो२ 
वा२३ हारयि२। पिरबातुबौ२। हो रवार ३हा२। स्यर 
गाये२३४। वाऽर्ना३२३४अ८हो५वा८ । घृरतरश्चुता३ २ 
३४५:॥ ९२॥ 


ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देखता -- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 


३ १, रर ३ १ २ : ३ १२ ३ ९.२ १ रर ३ १ रर 
१६६.महा इन्द्रः पुरश्च नो महित्वमस्तु वज्रिणे । द्यौर्न प्रथिना हव: ॥ 


वाम्रानि त्रीणि 


॥ 


म४हा४<४इंपद्रा५: । पुरर श्वनो । मा२ऽही ४ र॒त्वामा४ २ । स्तुर 
वर । त्रिणायि दौड एर्नाप्रा४२ । थिरनाशाऽ२३वा २३४5३: । 
ओऽ5२३४५यिणडा५॥ १३॥ 


मणएहाएहाएइंडद्रा५: । पूर ३राशचा२ ३नो२ । महा5 रयिP त्वा ३२ 
३४मा५। स्तुरबौइेहौ२३। हवा ४ऽ५ज्रिणणाऽयि८। 
द्यौर्नप्रा्थिर नाशँवा5२३: । द्यौ। ऽ रन्ना३२३४प्रा५ । थिरनौरे 
हौ२३ । हवो ४वा५ । शा४5५वो८ ६हाएयि८ ॥ १४॥ 


सामगानम्‌ 


३. 


कला लाला € 
महा डइंडद्रा८5५ष्ु५८रणश्चढना ४: । माइहि रत्वाईं 5२३२३ 
मा२।स्तुश्वरज्रा३5ऽ२३5२३यि३णारयि२।द्यौरन्नारेऽ२३ऽ 
२३प्रा२। थिइना३शरवा३े5२३5२३२३४5३: । ओऽ२३४५ 


यिण।डा॥ १७५ ॥ 


ऋषिः कुसीदी काण्व: ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः--षड्जः ॥ 


१ रर ३९ २ २३२ ३ १ , रर ३ हः: र 
१६७.आ तू न इन्द्र क्षुमन्तं चित्रं ग्राभं सं गृभाय। महाहस्ती दक्षिणेन ॥ 


गौरिवीते द्वे - 

१. आएतूएनएआएं । द्र२क्षुमा5 २ उन्ता २म्‌२ । चायित्रं ग्रार भा5 
२३९३हारयि२। संगू४३२भाया। मडहा२हर२स्तो३२३४हा५ 
यि । दक्षा ४ र, यिरणायिना । महा5२३ । हाऽ स्ता ३ २३४अ८ 
हो५वा५। दक्षिर णे२३ना5२३४५॥ १६॥ 

२. आ५तू५न५इंपद५ क्षुणमाडन्ताएम्‌८ । चित्राऽरऽश्ग्रा३२३४ 
भा. मूल । संरणभाइ २३४या५। माइहा२३।हाऽर्स्ता३२३४ 
अ८होएवा५ । दक्षिरणेरना३२३४५॥ १७॥ 

औपालूवेणवे द्वे - 

३. आइद्तूडनणइडड। द्र५क्ष्‌५मा५६न्ता५म्‌५। चिरत्रडग्गाभर 
सङ् गृ भा र॒या। चिरत्रङ्गाभःसमग्रे। अर ३हो रुयि२। 
भा३२३४या५। ऐरहोयि। महाहस्तीदक्षाऽ२ ३होयि। और 
होवाइहो३२३४ वा८ । णा४5५ यिएनो८६हाण्यिण॥ १८ ॥ 

४. आ५तू५न५इ५ब्रणक्षूएमा८६न्ताएम्‌५। चिरत्रङ्गाभः 


सङ्गुभाया। चिरत्रङ्गाभःसम्‌।ग्रेऽ२३।ई२३४हा८। भा३ २ 


१. मन्त्रेऽत्र ' इन्द्र ' इति पठितं परं गाने ` इ' इत्यस्य स्थाने ' आ' इति लिखितम्‌। सम्पादकः 


८४ ऐन्द्रै पर्व 
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३४या८। ऐरहोयि महाहस्तीदक्षाऽ२ ३होयि। अरहो। वाइ. 
हो३२३४वा५ । णा४5५यिणनो८६हा८यि८॥ १९॥ 
ऋषिः प्रियमेधः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षङ्जः ॥ 
१६८.अभि प्र गोपतिं गिरेन्द्रमर्च यथा विदे । सूनुं सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥। 
१. अडभी८अडभी५ । प्ररगोइपातिंङ्गिरा४२,। इंद्रमर्च्ययाथा २5 
विदाउ २यि२। सू३नु२ ३९३होथि | सत्यो३२३४हा"५ । स्था5२ 
सा३२३४अप्होएवा५ परती२३मे5२३४५॥२०॥ 


२. अड्भीएअडभी५ । प्ररगो। परतिइङ्गिररा। इन्द्राम्‌। अरर्च्चा २ 
या३२३४थाए । हुँइहुर२३ । आ5२३४यिडईवि्डदा४यि । सूडनु< 
३इसडत्यइस्यरढसा५ | हुं । हुं२३। ओऽ२३४वा८। पाडऽ५ 
'तो५&हा५चयि५॥२९॥ 

महागौरिवीतम्‌-- 

३. आपभिण ।प्रश्‍गो२३ । पर्डतिंडगिएरा८ । इँद्रमर्च्चयथाविदा5२३ 
यि३। सूनुश्सत्या२३5२३। स्यथ्सा४ड5णत्पएताएयिए्म्‌ण । 
सूनु<सत्या२३5२३। स्यर्ठसोडवा८ । पा४5५तो५६हा५ 
यि५॥ २२॥ | 

ऋषिः वामदेवः ॥ देवता --इन्द्रः ॥ छन्दः -- गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 
१६९.कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा। कया शचिष्ठया वृता ॥ 
वाचस्सामनी द्वे - 

१. कणष्याएप्नएश्ची५ त्ररआभूर३वारतर । करतायिसर । दा। 
वार्ब्दरस्सा३२३ ४खा५ । कयाशा२३ची२३ ।ष्ठा5२ ३या४5३ । 
वा२३४५्तो५६हा५यि५॥ २३॥ 


सामगानम्‌ 


२. 


ऋषिः 


८५ 
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हो८वापूयिए । होएवाएयिएकप्ूया८नप्ूश्चिए । त्ररआभूर ३ 
वा२३४त्‌४। हो५वा५यि५। हो५वा५ऊ५ती५स५दा८ । 
वर धास्सार ३स्ार ३४ । होएवा८यि८ । होएवाएयिए्कणयाए 
स५*चाएयि"ण । ष्ठर्या। वा5२त्ता३२३४अ५ होएवा५। 
ऊ३२३४पा५॥ २४॥ 

व्हा३5५या५ । नणश्चा४5३यिइत्रा२ ३ आ४भूइवाएत्‌८ । ऊ। 
ती सरदावृधरस्स। खा। अ२३हो ३हारयि२ । कया5२ ३श३ 
चार्‌यिर। ष्ठश्यौ३हो२३। हुंमा४२। वाऽरत्तोर३5५हार 
यि२॥ २५॥ 


-- श्रुतकक्षः ॥ देवता -- इन्द्र: ॥ छन्दः -- गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 


१ २ ३ २३ _१ २ ३ १ २ १ २ ३ १ २ 
१७०.त्यमु वः सत्रासाहं विश्वासु गीष्वायतम्‌। आ च्यावयस्यूतये ॥ 
सत्रासाहीये द्वे - 


स 


त्यप्मु५वा५: । सरत्रारसाहाडं रम्‌२ । विश्वासु गीरिषूआर२ऽ 
याता४२म्‌२ । आच्याऽ२३। वाऽरुया३ २३४अ८होप्‌वा५ । 
सिरयू२ ३तयेऽ२३४५॥ २६॥ 

त्या२३४म्‌४। उव५स्स८त्राएसाडहण८म्‌८५ । ओ८५६वा८। 
विश्वासु गी्ष्वाया ४ रूताम्‌। आ४ २च्यावा5२ ३यार। 
सियौइेहो२,। वा ३हा२३४5३यि३। ताऽ२३४यो८५६हा५ 
यिए८॥ २७॥ 


ऋषिः मेधातिथिः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
१७९.सदसस्पतिमद्धुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । सनि मेधामयासिषम्‌ ॥ 


१. अत्र सकारस्य स्थाने शकारः स्यात्‌। -- सम्पादकः 


८६ एन्द्रं पर्व 


१. साडदाण | सस्पतायिमँद्धता२,। ओ३ २३४वा५ । प्राया २ओ३२ 
३४वा५ । आयिंद्रा । स्या का रूमा३ २ ३४५या५६५६म्‌६ । सर 
निम्मेरेधामया रसिरषा३२३४५म्‌८५ ॥ २८॥ 


ऋषिः वामदेवः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः षङ्जः ॥ 

भव्यश्वमैर य र्‌ ३ ९ २ ३१ २ डे र्‌ 

१७२.ये ते पन्था अधो दिवौ ये :। उत श्रोषन्तु नो भुवः ॥ 

१. हारयि२। आरप्प्सूरुदा३२३४क्षा५:। २। येरतेरपंरथार 

आर ३धोरदिवाऽ२३४५:हारयिर । आरप्सूरुदाइ २३ ४क्षा८: । 

२। येर भिरर्व्यरश्वार ३मायिर॑याऽ२३४५:। हारयिर। 

उडेतार्श्रो३२३४षा५। तुरनोऽ२३। भू5 रुवाइ २३४ ३अ५ 
हो५वा५ई३२३४ती५॥ २९ ॥ 


ऋषिः -- श्रुतकक्ष: ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्द: -- गायत्री ॥ स्वर: षड्जः ॥ 
२ भरे षमूर्ज र्‌ ३ 


९०५३ ३१ २ 
१७३.भद्रभद्रं न आ शतक्रतो । यदिन्द्र मृडयासि नः ॥ 
सोमसामम्‌- 


१. भए५द्रएभाडड्राएम्‌८ । न२आभाऽर ३रा२ ३। आ४यि४षा८मूड 
ज्जा०म्‌५ । शरतक्राऽ२ ३ता२ ३5३ । या ४दिं५द्रा मृ । डाऽ२, 
या३२३४अ८होएवाणसी३२३४ना५:॥ ३०॥ 

ऋषिः बिन्दुः पूतदक्षो वा॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः षङ्जः ॥ 


३२ २ ९ 


१७४. अस्ति सोमो अयं सुतः पिबन्त्यस्य मरूतः । उत स्वराजो [जो अश्विना ॥ 
१. उ३स्ति४सो३मो४अ४य३ई<सु€त३:। अ । स्तेडआडस्ति५ । 
सोइ मोडअडय३<३सुठत३ष्पि३ बडन्त्यणस्यणम८ । रु ३तो३२ 
३४हा५ यि५। उतसव रा ४ऽ५जोडंवा५ । शवा ४ऽ५यिष्‌ 
नो८६हा८ यि८॥ ३१॥ 


सामगानम्‌ 


ऋषिः --इन्द्रमातरो देवजामय: ॥ देवता --- इन्द्र: ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 
३ १ २ ३ २३ ९ २ ३९ रर ३ १ २ सुवीर्यम्‌ १ 
१७५.ईड्धयन्तीरपस्युव इन्द्रं जातमुपासते । वन्वानासः सुवीर्यम्‌ | 
त्वाष्ट्रीसामम्‌- 
२. ई५९र्रणयंपत्ती८५: । अरपा४र्स्यूबा४२: । आयिंद्रञ्जा रत 
म्‌२।ऊपा२ऽसाता& रुयि२ । वरन्वानाऽ२३सार२: । सुरवीरिया 
२३5उवा5२३ । वृ२धे55॥ ३२॥ 


ऋषिः गोधा ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 


१ २ ३ ९ योपयामसि ३ १ र 
१७६.न कि देवा इनीमसि न क्या योपयामसि। मन्त्रश्रुत्यं चरामसि ॥ 
गोधासामम्‌- 


१. नपकि५देणवा५ः । इ२नायि। इनीमासार ३यि३ । मासी हँया२ । 
नप्किएया५ यो । परया । पयामासार ३यि३ । मासी इेयार । 
मं८ त्र श्रुत्याएम्‌८ । चररा। चरामासार ३यि३ । मासीडे 
या२॥ ३३॥ 

ऋषिः दध्यङ्ङाथर्वणः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 
१७७.दोषो आगाद बृहद्वाय द्युमद्वामन्नाथर्वण । स्तुहि देवं सवितारम्‌ ॥ 

१. दो४षो५आएरगा४त्४। बृरहदगाया। झ्युमद्गाउ २ ३मा २न्‌ २ । 
आथर्व्वशणा२३ ।स्तुरहि। औ३ेहो२३४यि४।दे२वा२३म्‌३। 
सवो डवा । ता४5५रो५६हा५यिए ॥ ३४॥। 


ऋषि: -- प्रस्कण्व: ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षङ्जः ॥ 


९ श्र 


इक रर ३ ३ ३ ९ दै 
१७८ एषो उषा अपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिव: । स्तुषे वामश्विना बृहत्‌ ॥ 


८८ TE पर 
एषस्सामम्‌- 

१. एपषो५उपषा८: । आपूर्व्विरयार । व्युच्छ रतिर । होवार ३हार 
यि२। प्रिश्यादाऽ२३यिइेवा२३४:। स्तु षार ३यिडवा३ 
मा२३।छश्विरनोऽ२३४वा५ । ब्रेडऽणहो५६हाuयि८॥ ३५॥ 

[ इति ] अरब्द॑प्रपाठकः ॥ 


ऋषिः गोतमः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 
९७९.इन्द्रो दधीचो अस्थभिर्वत्राण्यप्रतिष्कुतः । जघान नवतीर्नव ॥ 

२. इंद्रोदधीचो अस्थभिरिंया४रुई३या२। वृरत्राण्यप्रतिष्कुत 
इया रुई ३या२। जरघान नवतीर्नव इया४२। ईऽ5२। या३२ 
३४। अपहो वा५ । ऊ३२३४पा५ ॥ १॥ 

२. इंप्ड्रोपएदए्धाएयिए । चो २अर२स्था३२३४भी५: । वरत्राणिया । 
प्रारतिष्कुताः ।जरघाना5२३ना२ | वउत्तीर्न्नरवा। अ२३हो४ 
वा५। हो४5५यिष ॥डा५ए॥२॥ 

ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता-- इन्द्र: ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षङ्जः ॥ 
२८० इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोमपर्वभिः । महाँ अभिष्टिरोजसा ॥ 

९. इंणद्रेणहिणमाफहाएउ। त्सीर ३आन्धार ३सा२:। वायिश्वे२ 
भिरस्सोऽ२३हा२३। मापररव्वा३२३४भी५:। महाऽ२३। 
आऽरूभा३२ ३४अ५होपवा५ । ष्टिररोजसा३२३४५॥ ३॥ 


ऋषिः वामदेवः ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षङ्जः ॥ 


१ र्र व॒त्रहन्नस्माकमध॑मा २ ३ २ १ २ रे २ ३९ र ३ ९ २ 
९८९.आतू न इन्द्र व गहि। महान्महीभिरूतिभिः॥ 


SE र "जल लक की मम त तत तत 
१. आउतूरुअइहो५। २। नरइँद्ररवृत्रा५२३४हा५न्‌५। अरस्मा 
करमर्दरम्‌२। आगा5२३ही२। गाही४२,। माहा४ २नन्‍्माही 
5२३ । भिररू5२३४वाष । ता४5५यि५ भो५६हायिर ॥४॥ 
ऋषिः वत्सः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 
९८२. ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्‌ समवर्तयत्‌ । इन्द्रश्चर्मेव रोदसी ॥ 

९. हा५। हारउरवा२३ । ओजस्तदस्यरतिरत्विरषे२5ऽ२३४। 
हा&। हारउरवा२ उ२भेयत्समवर्त्तं रया३२३४त्‌४। हा५ । 
हा२३२-वार२३। इंद्रश्चर्म्मे रेंवररोदसी३२३४५:॥ ५॥ 

२. ओ४जऽ४स्तडदा४5५स्य८तिएत्विडषाडइयि४। उर भेयत्सम 
वर्त्तयादा२ऽयिंद्रऽ२ ३: । चाऽ रम्मा ३ २३४अ८्‌हो५वा८ । वर 
रोदसी३२३४५॥ ६ ॥ 

ऋषिः शुनःशेपः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः -- गायत्री ॥ स्वरः - षङ्जः ॥ 
९८३. अयमु ते समतसि कपोतइव गर्भधिम्‌ । वचस्तच्चिन्न ओहसे ॥ 

९. अया३5५मु८ । ता४5३यि३सार ३मार्डतर्ठसा८यि८ । कापो 
तरइ२। वरगार्भा२ऽधीं४र्‌म्‌। वाचा रस्ताच्चीऽ२३त्‌३ । 
नरओ5२३४वा५ । हा४ऽ५सो८५६हाप्ूयि८ ॥ ७॥ 

ऋषिः वातायन उल: ॥ देवता इन्द्र: ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 
२८ ४.वात आ वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हृदे। प्रन आयूँषि तारिषत्‌॥ 
प्रती चीनेदं कांक्षीतम्‌- 
| १. वाडतए्आडश्वाएतुण । भा४5५यिरुषट्जाडम४। शांभुमर 
यर: । भुरनोईदा5२३४वि४ । हाइहो रयि२ । प्रनआयूरषी २३ 
ता२।रिश्षात्‌। औ5२३हो४वा५ । ई४डा५॥८॥ 


९० ऐन पर्व 


ऋषिः कण्वः ॥ देवता --इन्द्र: ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 
१८५-यं रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अयंमा । न किः सं दभ्यतँ जनः ॥ 

१. यडरडरकक्षएन्तिषप्रड्चेणतर्सा४: । वरूणोमित्रोअर्याऽ२३ 
मार । नाकायिस्सा5२३दार । हुम्माये२३। भ्याउ श्ता३ २३४ 
अपहो वा५ । जा३२३४ना८:॥ ९॥ 

ऋषिः वत्सः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः षङ्जः ॥ 

९८६ गव्यो षु णो यथा पुराश्वयोत रथया । वरिवस्या महोनाम्‌ ॥ 

१. गटरव्योडषुड४णोएय४था५पु५रा४॥ अर श्वरयो रतरथा। यावर 
रिरवरस्या। म२। होमाऽ२३। होउना२३४अ५हो५वा५ । 
ऊ३२३४पा५॥ १०॥ 

२. ग८व्यो८षु८णो५य५ था८पुणरा८ ६ए५ । अ२श्वरयो२ऽतरथा 
४२। या। वररिवाडं र्‌स्या। मरहो। महो5२ना३२३४अप्हो५ 
वा८५।ई३२३४५॥ १९॥ 

ऋषिः वत्सः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः षङ्जः ॥ 

१८७.इमास्त इन्द्र पृश्नयो घृतं दुहत आशिरम्‌ । एनामृतस्य पिप्युषीः ॥ 
शैखण्डिनम्‌-- 

१. इप्माएस्तणइ न्द्ररपूश्चयो घृतं दूडेहा२ । अ३हो३हा२३ ।हा२३ 
यिइ । ताआ5रुशाइ २३४यिडरा८म्‌८ ।एइना२३४मइता२३ । 
स्यरपोऽ२३४वा५ । प्यूड5५षो५६हापचयि५ ॥९२॥ 

ऋषिः श्रुतकक्षः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः -- गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 


कट हर डे 


है २ ३ १ श्र ९ सोमेसोम ३ १ २ 
१८८.अया धिया च गव्यया पुरुणामन्पुरुष्टुत। यत्‌ आभुवः॥ 


सामगानम्‌ ९१ 


१. अप्या«धिप्या«चप५गप०व्या५६या५। पुरुणा२३। मरन्‌र 
पू३२३४र५ ।ष्टूतौ२ ।वा२३५२ । यरत्सोरमेइंसोरम३इआर । 
यासोमैरसो ।मऽओऽ२ ३४वा५ । भूॐऽ५वो५६हाणयि८॥ १३॥ 

ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षङ्जः ॥ 
१८९.पावका नः सरस्वती वाजेभिवाँजिनीवती । यज्ञं चष्टु धियावसुः ॥ 

१. पा८वप्काएन८ईडया८ । सररास्वा२ऽती४२। वाजेभिरर्वा२। 
जिरनायिवा२ऽती४२। 'सज्ञाऽ२३म्‌३। वाऽर्‌ष्टु ३ २३४अ५ 

| हो५वा५ धिरयावसू३२३४५:॥९४॥ 
ऋषि:---वामदेव: ॥ देवता ---इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 
१९०.क इमं नाहुषीष्वा इन्द्र सोमस्य तर्पयात्‌। सनो वसून्या भरात्‌ ॥। 

१. क४इ५मईम४। उप्हुडवाडहाएयि५ । नारहू२३षायिषू२ऽ 
वा४२। आयिंद्रशसोमर । स्यरतार्प्यारञ्या४२त्र। सनोरे 
वसूर । निरयाभा२ऽराड रुत्‌र । सानो रेवसूरनि२ । आ5२३ । 
भइरारउरवा२ | आगहिरयेहिताइमेर5॥ १५॥ 

ऋषिः इरिम्बिठिः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षङ्जः ॥ 
९९१.आ याहि सुषुमा हित इन्द्र सोमं पिबा इमम्‌ । एदं बर्हिः सदो मम 
सौमेरम्‌- 

१. आपएयाएहिएसूण ।षुर्माहा२ 5यिते४२। २ । आइंद्रसोमरम्‌२। 


पिरबाइमरम्‌र । पिश्वाआ२ 5यिमा5 २म्‌२ । ए ३दं ?ब२ऋर 
हायिः ।सरदोमा5२३मा२३४५३ । ओऽ२३४५यि८ ।डा५ । १६। 


१. मूलग्रन्थेउत्र 'जज्ञा......' इति लिखितम्‌। --सम्पादकः 


ऋषिः वारुणिः सत्यधृतिः ॥ देवता --इन्द्र: ॥ छन्दः --गायत्री ॥ स्वरः--षड्जः ॥ 


१९२.महि त्रीणामवरस्तु द्युक्षं मित्रस्यार्यम्णः । दुराधर्षं वरूणस्य ॥ 
१. मउहारुयिरुत्राइ २३ ४यिर्ढणा५म्‌५ । अवा र्रस्तू। द्युइ क्षं २ 
माइ २३४यिडत्रा& । स्या रर्यम्णाः । दु इरा रधा ३ २३४ऋडषा८ 
म्‌८। वर रौहोऽ२ ३४ । वा । णा ४5५स्यो८ दहाएयि८ ॥ १७॥ 
२. मष हि५त्री २णा८म८व५रणस्तूृ८६ए८ । झुर क्षं मित्रस्यार्यम्णाः । 
दुरराधाऽ२ ३त्ऋहरषा रम्‌२ । वररौहो४२। हुम्मा ४ २। णर । स्योऽ२। 
या३२३४अ८होणवा८ । हार ओवा२। ओवा३२३ ४५॥ १८॥ 
ऋषिः वत्सः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः --- षड्जः ॥ 
१९३.त्वाबतः पुरूवसो वयमिन्द्र प्रणेतः । स्मसि स्थातर्हरीणाम्‌ ॥ 
धरासाकामाश्वम्‌- 
१. त्वावतो२३।होरेहो२३ऽयि।पुरूवरसो२३।हौइेहो२३ऽयि। 
वरयमिंद्रा२ ३ । हौ ३हो२३ऽयि। प्रणेता२ ३: । हौ इेहो२३ऽयिर। 
स्मसि स्थारतार ३:।हौइेहो२ ३ऽयि। हरीणा२ ३म्‌३ । हौ इंहो२ ३ 
5२३४५यिणडा८॥ १९॥ 
ऋषिः प्रगाथः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः षङ्जः ॥ 
१९४.उत्त्वा मन्दन्तु सोमाः कृणुष्व राधो अद्रिवः । अव ब्रह्मद्विषो जहि॥ 
यामम्‌ 
१. उ८त्वा८मं५दं८तुणसोuहो मा८: । कृ रणौहो । ष्व ररौहोधा २ 
अद्रिवाः। अ। वब्राऽ२ ३ह्यार । द्विषा ४२: । हा ४२ यि२। अइहो 
२३ऽये२३। जाऽरुहा३२३४अ५हो८वा८। ए२३। ययूऽ२३ 
४५:॥ २०॥ 
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fr 


ऋषिः ~ विश्वामित्रः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 
१९५-गिर्वणः पाहि नः सुतं मधो धाराभिरज्यसे । इन्द्र त्वादातमिद्यशः ॥ 
हरिश्रीनिधनम्‌- 

२. गिर्डध्व्यवडणप्ष्ष्पाएहिडनएसुएतडम्‌ड । गिर्डव्वएणएष्पा४ड । हि 
नस्सुता४२,। म्‌२ । मधोर्धाराभि२राहो ४ २,। ज्यासे5२ ३ । हा२उ२ 
वार । इंद्रात्वाऽ२३दा२। तरमाये२३त्‌३। याऽरुशा३२३४ 
अपूहोणवा८। हररी२३श्री२३४५:॥ २१॥ 


ऋषिः ~ वामदेवः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 
२ रउ ३ 


१९६ सदा व इन्द्रश्चकृंषदा उपो नु स सपर्यन्‌ ।न देवो वतः शूर ड्न्द्र :॥ 
वैतहव्यम्‌-- 

२. सार्डदा५ वरइंरद्रार३: ।चर्‌कंषाडदाए ।उरपोरनुरसा२३:। 
सापर्यरन्‌२ । नडेदेरवा5२३:।वृ३तार३४5५३:॥शूर३४५३॥ 
रा२३आ४5५यिंपद्वा५६०५६:।॥। २२॥ 

ऋषि: -- श्रुतकक्षः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः षङ्जः ॥ 
१९७.आ त्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः । न त्वामिन्द्राति रिच्यते ॥ 
आसितम्‌- 

१. आ८त्वाएक्िणशांएत्विंपदा८६वा८ः । सरमुरद्रमिवरसिंधर 
व२:।सरमुरद्रमि। बरसिंधऽ२ ३वाः २ । न त्वामिद्रातिरि२च्यर 
ते। नरत्वामाऽ२३यिं२द्रा२। तिररिच्याऽ२३ताऽ२३४५३। 
यि३। ओऽ२३४५यि८। डा५ ॥ २३॥ 


ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
२ ३ २ ३ नो बहंदिन्द्रमकेभिर किंण रर ३ २३ १.२ २३. १२, रर 
१९८.इन्द्रमिद्राथिनो बृहदिन्द्रमर्केभिर किंणः। इन्द्र बाणीरनूषत ॥ 
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१. इंपद्रपमिइद्गा रुथिइनोढबृपहा५त्‌५ । इं २द्राम ?क्कायि। भिर 
र रक्किंणाः । इंद्रंवाणी२३: । हार ३हा रयि२ । अ४नू४5५ष५ 
ता । हो४5५यिट | डा५॥ २४॥ 

ऋषि: -- श्रुतकक्षः ॥ देवता --इन्द्र: ॥ छन्दः -_ गायत्री ॥ स्वर: "षड्ज: ॥ 
१९९.इन्द्र इषे ददातु न ऋभुक्षणमृभुं रयिम्‌ । वाजी ददातु वाजिनम्‌ | 

१. इई४द्र५इषेडद५दा५तुणन५: । ओ४हा४यि४ । ऋहर भुर । क्षण5२ 
म्‌२। ऋ३भु२२२रा३२३४यीएम्‌५। वारजीरदरदारतु३ 
वा२३। वा२जीददा। तुरवो5२३४वा५ । जा४5५यिपूनो८ ८६ 
हा यिए॥ २५॥ 


२. इ५्र५इ५षे८द८दा५तुणना८६ए५ । ऋर भुर क्षणमृर । भू ४२5 
२३म्‌३।रश्यी२३४5३म्‌३ । वाऽ२३जीर२ । दरदा ४ २ओऽ२३। 
तुडवो४वा८ । जा४5५यिएनो८५६हाएयि८ ॥ २६॥ 


ऋषिः -- गृत्समद: ॥ देवता - इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः -— षङ्जः ॥ 


२ ३ २ ३२ २२३ 


१ श्र र्ड ३ ९ श्र 
२००.इन्द्रो अङ्ग महद्भयमभी षदप चुच्यवत्‌। स हि स्थिरो विचर्षणिः ॥ 
अभयंकरः - 

१. इं५द्रोऽअङ्गा८। मरहद्‌भऽ२३यारम्‌२। आभीषरदर। 
परचुच्या5२ ३वा२३४त्‌४। सइहा२ ३४यि४स्थिइरा२ ३: वि 
चोडवा८ । षा४5ऽ५णो५ दहाणयि८ ॥ २७॥ 


ऋषिः भरद्वाजः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः षङ्जः ॥ 


३ १ २ ३१९ २३ १ २ ३ १२ १ र ३ रडु ३ १ २ 
२०१.इमा उ त्वा सुतेसुते नक्षन्ते गिर्वणो गिर: । गावो वत्सं न धेनवः ॥ 
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त्वाश्रीसामम्‌- 


९. इप्मा८उ५त्वा८ । सुणतारथयिरसुतायि। नक्षंता5२ ३यि३गीर 
३४:। वर्डन५:। गार ३यिइरा२:। गावोवार ३त्सा२ ३म्‌३ । 
नरधो5२३४5वाण ।नाडडएवोएदहाएयिण ॥ २८ ॥ 


ऋषि: -- भरद्वाज: ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षङ्जः ॥ 
२ ३ २ ई ४ २ ३२ १ २ 


२०२.इन्द्रा नु पूषणा वयं सख्याय स्वस्तये । हुवेम वाजसातये जसातये ॥ 


९. इंणद्राएनुएपूृण । षरणावा5२ ३यारम्‌२ । साख्यायर२ । सुरवस्ता 
5२३यारयिर । हूवेड रमावाऽ२३ । ज२सोऽ२३४वा । ता४5५ 

यो५६हाएयिण॥ २९॥ 

ऋषिः वामदेवः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः षङ्जः ॥ 
२०३.न कि इन्द्र त्वदुत्तरं न ज्यायो अस्ति वृत्रहन्‌। न कयेव यथा त्वम्‌ ॥ 
९. न४। क्येडनाडकी५। आयिंद्रत्वदुत्तराम्‌। न२5ज्यायोरे। 
अस्ता5२ इयिइवर | हुं३े। हुं२। त्राइ २३४हा५न्‌५ । नक्येर । 
वंया5२३था२। हुं३। हुं२३४5३मतू२३४५वो५६हा५ 
यि८&॥ ३०॥ 


ऋषिः त्रिशोकः ॥ देवता --इन्द्रः ॥ छन्दः -- गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 


१ रर ३ ९ 


२०४.तरणि वो जनानां त्रदं वाजस्य गोमतः । समानमु प्र शंसिषम्‌ ॥ 


१. तपरणणिषवा८ः । जनाऽ२ इनारम्‌२। त्र२दंवाजा२३हा२३। 
स्या गोरमा३२३४ता५: । सरमाना5 २ ३मूर । प्रशा ४5५ सिप 
षा८म्‌८ । होडडएयिए । डा ॥ ३९ ॥ 


९६ 


ऋषिः -- मधुच्छन्दाः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 
२०५.असूग्रमिन्द्र ते गिरः प्रति त्वामुदहासत । सजोषा वृषभं पतिम्‌ ॥ 
वैरूपम्‌ 

२. अ८सृणग्रणमा८इं५द्रा८ ६तेणगिएरा५ः । प्रातीड रुत्वामू ४ २त्‌ । 
अरहा२। सता। सा5२जो४र्‌षावा४२। षर भ र्‌म्‌रपतिर 
म्‌२। ओऽ२३४५यिणडा८॥ ३२॥ 

ऋषिः वत्सः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः -- गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 

२०६ सुनीथो घा स मर्त्यो यं मरुतो यमर्यमा । मित्रास्पान्त्यङ्रुहः | 

१. सुडठनी४थोडघा४5५सपमपएर्तिडया४: । यंमरूतो रेँयमर्य रमा । 
मिरत्रास्यान्त्यरद्रुह२:। ऊ। ऊ। वा रहा २३ऽउचा ४ २,। अतिर 
द्विषा३२३४७:॥ ३३॥ 

ऋषिः त्रिशोकः ॥ देवता --इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
२० ७.यद्वीडाविन्द्र यत्स्थिरे यत्पर्शाने पराभृतम्‌ । वसु सपाहं तदा भर॥ 
तौभम्‌- 

१. अरहोरवारअरहो३२३४वा८। ओ"५६हा५ । यरट्वीरडारवी२३ 
न्द्रा ४5 ३यरत्स्थिशराफयि८। अरहो रवा २ अरहो ३२ ३४वा५ । 
ओ५६ हा५। यरत्परऋरशारने२ ३पा४ऽ३रा२भू३्तणम्‌५ । 
अरहोरवा२अरहो३२३४वा५। ओ५६हा८५। वरसुरस्पार 

“हार ३न्ता४5३दा २, भ३रण अरहो रवा२अरहो३२३४वा५ । 
ओ५६हा५ । हो४5५यिण्‌ डा८॥ ३४॥ 


ऋषिः सुकक्षः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः -- गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 
२ ३९ र 


२०८.श्रुत॑ वो वृत्रहन्तमं प्र शर्धं चर्षणीनाम्‌। आशिषे राधसे महे॥ 
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श्रौतम्‌-- 
१. श्रुषताडम्‌डवो। वृत्रहंतमम्‌। प्रशब्द च ऋषरणा5२३ 
यिइनारम्‌२ । आरशायिषा5२३यिइरा२,। ध३से३महा। अ२३ 
होरवा५ । हो४5 ५यिल्डा॥ ३५॥ 
[ इति ] पञ्चमप्रपाठकः ॥ 
ऋषिः ~ वामदेवः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः -- गायत्री ॥ स्वरः - षड्जः ॥ 
२०९.अरं त इन्द्र श्रवसे गमेम शुर त्वावतः । अरं शक्र परेमणि ॥ 
आभीश्यवम्‌- 
१. आएरप्न्तप्डप्द्रणश्रण्यएसे५ । एग रमायिमशूरररत्वावतार 
३:। होवार इहा रयि२। अराश्शा २ ऽक्राऽ२ इहोवा२ इहा रयि२। 
पर रायिमाऽ२ ३णा२३४5३यि३ । ओऽ२३४यि८ । डा ॥ १॥ 
ऋषिः ~ विश्वामित्रः ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्ज: ॥ 
२९०. धानावन्तं करम्किणमपूपवन्तमुक्थिनम्‌ । इन्द्र प्रातर्जुषस्व नः॥ 
९. धाणना८वंडत र्‌ङ्क३र४ठम्भिएणा८म८ । अपूपवंतमू२ऽक्थी२३ 
नारम्‌२।इंरद्रार्‌प्रा३२३४ता५:। ओ३२३ ४हा८सिL । जुड॑षो ४ 
वा५ । स्वाडऽ५नो८५६हापयि८॥ २॥ 
ऋषिः ~ गोषूक्त्यश्चसूक्तिनौ ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 


२१९.अपां फेनेन नमुचे : शिर इन्द्रोदवर्तयः । विश्वा यदजय स्पृधः | 
क्षुपविम्‌- 
९. आपपाडम्फेडनेप्नएनडमुप्चे४: । शिरइर । द्रोत्‌। अँवा5२, 
त्ता३२३४या५:। वायिश्वा5२३ । याऽरुदा३२३४अ५हो५ 
वा५।जरयरस्पृधाइ २३४५: ॥ ३ ॥ 
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ऋषिः --वामदेव: ॥ देवता --इन्द्र: ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः षङ्जः ॥ 
२१२.इमे त इन्द्र सोमाः सुतासो ये च सोत्वाः । तेषां मत्स्व प्रभूवसो ॥ 


१. इप्मेषत५आ। द्रर्सोमाः। होवार ३होयि। सुरतासोये२३। 
चासोरतू३२३४वा५:। ते३5४षाणम्‌५। हार ३हा२यिर। 

मात्स्वप्रर भूऽ२ ३ ४वा८ । वा ४5५ । सो ५६हा५यिए ॥ ४॥ 
ऋषिः श्रुतकक्षः सुकक्षो वा ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः -- गायत्री ॥ स्वरः -- षड्जः ॥ 
२१३ तुभ्यं सुतास : सोमाः स्तीणं बर्हि विभावसो । स्तोतृभ्य इन्द्र मृडय ॥ 
१. तु४भ्य४ऽ४हा८उप । सुरतासस्सोमाः । स्तीर्णम्बाऽ२ ३कऋ३ही २: । 
क्रिभा४रुहो२ऽयि। वाऽ२३सारउ२। स्तोता२३उ३्वा२३। 
भ्यआऽ एयि२ | द्र३प्रेर ३४अ८्‌होएवा८ । डा३ २३ ४या८५॥ ५ ॥ 


ऋषिः शुनःशेपः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः -- गायत्री ॥ स्वरः ~ षङ्जः ॥ 
२ ३ २ ३ 


२९४.आ व इन्द्र कृविं यथा वाजयन्तः शतक्रतुम्‌ । मंहिष्ठं सिञ्च इन्दुभिः ॥ 
कौत्से द्वे- | 
१. आपवणइंण्द्राएम्‌णक्रि रविंयथा। वाजया5२३न्तार:। शर 
ताक्रतुम्‌। मशहिष्ठाऽ२३सीर । चायाउइवा२ ३यि३। दू ३२३४ 
भी८:॥ ६॥ 
ऋषिः श्रुतकक्षः ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्दः -- गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 
२९५. अतश्चिदिन्द्र न उपा याहि शतवाजया | इषा सहस्त्रवाजया | 
१. अप्तफश्चिषदिंप्द्रए्नएठएपाण८एण । आयाहि रशर । तरवा 
जाऽ5२३या२३४।इरषा२३४स३हा२३ । स्त्ररवोऽ२३४वा५ । 
जा४5८५यो८६हाणयि८॥ ७॥ 


सामगानम्‌ ` ९९ 


छन्दः -- गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 


ऋषिः त्रिशोकः ॥ देवता --- इन्द्र 


t 
२ ३ १ २३ ९ २ ङे 


र्‌ £ र्‌ 
२१६.आ बुन्दं वत्रहा ददे जातः पच्छाद्वि मा । कू उग्राः के ह श॒ण्विरे॥ 


औषसम्‌- 


२. आएबुंएदंएवृण । त्ररहाद। दायि। जातष्पुच्छार ३त्‌। विमा5२ 
ता३२३४राणम्‌८। क२उग्रा5२ इष्के २ । हाश्वुण्वि २रे२ । इडाऽ 
२३भा२३४ 5३।ओ5२३४०य्िण । डा । 


ऋषिः मेधातिथिः ॥ देवता इन्द्र: ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 


३९ २ धू न्‌ 


३१२ , ३९ २ 
२१७,बबदुक्थं हवामहे सुप्रकरस्नमूतये । साधः कृण्वन्तमवसे ॥ 


भारद्वाजम्‌-- 


२. बए्बएदुषक्थ््रपए्हाणधवाप्मणहाएयिफ । साप्प्राड रकारा 
४२।स्नरमूर । तयायि। सा२5धा४ र॒ुष्कार्ण्वाउ२३ । तरमो5२ 
३४वा५ । वा४5५सो"-&६हाषयि ॥ ९ 
ऋषि: गोतमः ॥ देवता-- इन्द्र: ॥ छन्दः ~~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 
२९८ ऋजुनीती नो वरूणो मित्रो नयति विद्वान्‌ । अर्यमा देवैः सजोषाः ॥ 
कौत्ससामानि- 
१. ऋपजुuनी५ती४डनो५वर्डरु५ण५ः। इडहा४। मिशत्रोनयतिर 
विद्वाऽ२ ३न्त्सा२: । इहा२ । आरर्यारमादाऽ२३यिइ३वारयि२। 
इहा२। सजोषारेउ३वा२३।ई२३४हा८५॥ १०॥ 
ऋषिः — ब्रह्मातिथिः ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षङ्जः ॥ 


३२ ३२२३ २ ३२ ३२ ३१ २ २ ३२ ३ ९ २ 
२९९.दूरादिहेव यत्सतोऽ रुणप्सुरशिश्वितत्‌ वि भानुं विश्वथातनत्‌॥ 


२०० एन्द्रं पर्व 
'औषसम्‌-- 

१. दूररादी5२३हेडवर्डयए्त्सणता५: । अररु रणप्सुररशिश्वा5 
२३यिइतारत्‌२। विर भानूऽ२३म्वि२। श्‍वाथातरनरत्र । 
इडा5२३भा२३४५३  ओ5२३४५यिष५ । डा५ ॥ १९॥ 

ऋषिः --विश्वामित्रो जमदग्रिर्वा ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्दः --गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 
२२०.आ नो मित्रावरुणा घृतैर्गव्यूतिमुक्षतम्‌ । मध्वा रजांसि सुक्रत्‌॥ 

१. आउनोडमिप्त्रा५। वररुरणा२३। अरश्होवा5२३४घृरतै 
३गर्ग३व्यूडति८मु५ । क्षरतार ३म्‌३ । अरहोवा४२। माध्वा२ 
रजारे१रसिरसू२३। अरहोवा४२। क्ररतू२। इडा5२३ 
भा२३४5३। ओऽ5२३४५यि८ । डाऽ॥ १२॥ 

ऋषिः — प्रस्कण्वः ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्दः -- गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 
२२१ उदु त्ये सूनवो गिरः काष्ठा यज्ञेष्वल्लत। वाश्रा अभिज्ञु यातवे॥ 
मरुत्सामम्‌- 

९. उ५दु८त््येऽसूएना५ &वबो५गि५रा५:। काष्ठा रय२ । ज्ञायि। 
घुँवाउ रत्ना ३ २३४ता८। वार श्राआऽ२३भी२३।ज्ू5२३या ४5 
३।ता२३ ४५वो८५६हाएयि८॥ १३॥ 

ऋषिः ~ मेधातिथिः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षङ्जः ॥ 
२२२.इद विष्णुं चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌ । समूढमस्य पाँसुले | 
विष्णुसाम- 

९. ङइणदा८६मे८ । विष्णूऽ२: । विङचरक्रा३ २ ३४माएयिए । त्रायि- 
धानि२। द२धायिपा२ऽदा४२्‌म्‌२। समू ४ २हो २5३ ॥ ढा5२३ 
मा२३।स्याऽरपा३२३४अ८होणवा८।ए२३।सुरले२ऽऽ॥ १४॥ 


सामगानम्‌ २०१ 
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ऋषिः --मेधातिथि: ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
१ २ ३ ९ र हे २२३९. रर ३ २ ३ २ ३९ २ 
२२३.अतीहि मन्युषाविणं सुषुवांसमुपेर य। अस्य रातौ सुतं पिब ॥ 
कौत्सप्रम-- 

२. अ५ती८हिएमा८। न्युरषां रवायिणा४ २म्‌र । सुरषुरवाई 
सा४२म्‌र । होयि। ऊपै२ 5राया5२ । अ३स्य३रा रताऽ२३उ३। 
सू5 रता३२ ३४अ५होण्‌वा८। पी३२३४बा५ ॥ १५॥ 

ऋषि: वामदेवः ॥ देवता---इन्द्र: ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 

२ ३ ९ २ ३.९ वचो ३ ९ २ 0 रर हे १ 

२२४.कदु प्रचेतसे महे वचो देवाय शस्यते । तदिब्द्यस्य वर्ध॑नम्‌ || 
काश्यपम्‌ 

१. कडेदुर्डप्रश्‍चे€श्‍तटसे५ । म३हा२ ३यि३ । वाऽ२ ३ ४चो८ देवा 
हाउ । वर्डचो४दे५वा८ । यरशस्याऽ२ ३ता२ ३४यि४। त३ 
दा२३४यिडंन्दरिशया२३।स्यरवोऽ२३४वा५ । धा४ऽ५नो५ ६ 
हापयि८॥ १६॥ 

ऋषिः ~ मेधातिथिप्रियमेधौ ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः --षडूज: ॥ 

डे २ हे २ झे ९ २ हे १ २ ४३४३४ ९ र्र १ रे ३ रु ३९ र 
२२५.उक्थ च न शस्यमानं नागो रयिरा चिकेत। न गायत्रं गीयमानम्‌ ॥ 
बार्हदुक्थे द्वे - 

१. उ५क्थंडच५नो४हाडयि४ं । शरस्यमानम्‌। नागोरा5 २ ३यी२:। 
आचिकेता। नरगायाऽ२३त्रारम्‌२।गी२। यमा5 रना३ २३४ 
अप्ूहोणवा८ ।ऊ३२३४पा५ ॥ १७॥ 

ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता---इन्द्र: ॥ छन्दः -- गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 


न्य किसिम तची २_३ के ३० क हॅ... के क २ ९२ ३२३ ९ रे 
२२६.इन्द्र उक्थेभिर्मन्दिष्ठो वाजानां च वाजपतिः । हरिंवान्त्सुतानां सस्रा ॥ 


१०२ ऐन्द्र पर्व 


CaP att og ० ८ ० ०० et ०१०० > ०. क. 2 क क. ब न नक 


१. इंपद्र५उ५क्थाट्यिष । भिरम्मन्दायिष्ठो२३ ।बाजारना३२३४ 
ज्ञा५ । वाजपरतिर:। हरा5रयिरवा३२३४न्त्सू । ताना रे: 
रस। खा । अर इहो डवा  हो४5५यिद । डा ॥ १८ ॥ 

ऋषिः — मेधातिथिप्रियमेधौ ॥ देवता — इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 


२ ३ १ २ 


वारि ३ १, २ ३ ५१२३ १ र 
२२७.आ याहाप नः सुतं भर्मा हणीयथाः । महाइव युवजानिः ॥ 
कौत्सानि त्रीणि 


२. आडयाएही४। उपनरस्सुरतम्‌। होवार ३हा२यिर । वाजेरेंभिर 
म्माहणी २यरथा२३:। होवार ३हा२यि२। मर२हारइवर 
सुवाऽ२३।होवार ३हार ३यि३ । जाऽरना३२३४अप्‌होu्‌ वा । 
ऊ२३5२३४ पा५॥ १९॥ 


ऋषिः कौत्सो दुर्मित्रः सुमित्रो वा ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ 
स्वरः ~ षड्ज: ॥ 
३ १ २ ३९ रर्‌ ९ रर हे ९२ ३२ दीर्घ ३२ १ 
२२८.कदा वसो स्तोत्रं हर्यत आ अव श्मशा रुधद्वाः । दीर्घ सुतं वाताप्याय ॥ 
१. ओ४२ हो२ऽयिऽ। कदा रव ३सो५ । स्तोत्रार ३म्‌३ । हर॑र्यता ४ 
आए | ओ४२ होऽयि। अइवर्‌श्मइशा५। रु ३ धा २रदू ३२३४ 
वा८: । ओ४ रुहो २5यि | दी इर्घ< ?सु३्तप्म्‌५ । बाइता२३४5३। 
पी२३ या४ऽ५या८५६५६।ई३२३४५॥ २०॥ 
२. कइदा२३४अइहोढवा५ । वसो | स्तोत्रा? ३म्‌इ । हरर्यइता 
आए | अवा२३४। अ३हो४वा५ । शमशाऽ२।रु३धार्‌दू ३२३४ 
वा: ।दीडरर्घार३४अ३हो४वा५ । सुताऽ२ ३म्‌३ ।वाइता२ ३४5 
३।पी२३या४ऽ५या८५६५६॥ २१॥ 


सामगानम्‌ | | २०३ 


ऋषिः मेधातिथिः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 
२२९.ब्राहाणादिन्द्र राधसः पिबा सोममृतूरनु । तवेदं सख्यमस्तृतम्‌॥ 
औदर्ध्वसदमने हवे - 

१. ब्रापए्हएणाएदी५। द्रररारधसाः। पिश्वा रसोमा<ड रुम्‌२ । 
ऋरत्‌<२रन्‌। तरवेश्दाशसाऽ२३।ख्याऽ२ ३मा४३ ।स्ता२३४५ 
त्तो५६हारयि५ ॥२२॥ 

ऋषिः --मेधातिथि: ॥ देवता --- इन्द्र: ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 
२३० वयं घा ते अघि स्मसि स्तोतार इन्द्र गिर्वणः । त्वं नो जिन्व सोमपाः ॥ 

९. वणयंडघा८एतेछअडपिणस्मणसा यिड । स्तो रतार इंद्रगिर्व्वणाः । 
ववा5२ ३होयि। तूवन्नोजी४२। ववा5२३हो। न्वरसोऽ२३। 
माऽर्पा३२ ३४अ८होफवा८५।ए२३।उपा३२३४५॥ २३॥ 


ऋषिः विश्वामित्रो गाथिनोऽभीपाद उदलो वा॥ देवता--इन्द्रः ॥ 
छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 


१ २ ३९ रर ३ २ ३९२ १ र ३ ९ र 

२३१.एन्द्र पक्ष कासु चित्नूम्णं तनूषु धेहि नः । सत्राजिदुग्र पौंस्यम्‌ ॥ 

१. एण५न्द्रणपृ क्षणका८सुपची८६दे८। नृरम्णारम्‌२। तरनूर 
षू ३धायिहा२ऽयिनाड २; । सात्राजिरदुर । ग्ररपौऽ२३<३सि३ 
यारउ२।वा२३।ऊ२३४पा५॥ २४॥ 

ऋषिः श्रुतकक्षः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः - षड्जः ॥ 

३ १ रर: ३२३.९ रर ३२ ३२ ३२३२ हे १२ 

२३२.एवा ह्यसि वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः । एवा ते राध्यं मन: ॥ 

९. एएवाप्हो२३अडसिथवीएरप्यूए: । एरवाशूर ऽरा४ २: । उताऽ 
२३स्थिइरा२:। आयिवारते२रा। धियाऽ२३म्म३ना२उ२। 
वा२३।स्तौ२षे२३४५॥ २५॥ 


२०४ एन्द्रं पर्व 
ऋषि: ----वसिष्ठ: ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्द: --बहती ॥ स्वर: ---- मध्यम: ॥ 
२३३.अभि त्वा शूर नोनुमोऽ दुग्धाइव धेनव: । 

ईशानमस्य जगत स्वर्दशमीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥ 

१. अ५भिएत्वाणशू५। ररनोनुँमा४२,:। ओयिनू२३मार:। 
आदुग्धा रइ२ । वर धायिर्नेवा४२:। ओयिना२३वार:। 
आयिशानरमर स्यरजरगरतर२: । सु२वार्दूश रम्‌२। आद्रे२३ 
शारम्‌२। आयिशानर मिर ।द्ररतास्थुषर: । आ5२३ । स्थू5२। 
षा३२३४। अप्होषवा५ । स्थुरषरस्थुषा३ २३४५:॥ २६॥ 

२. अप५भिएत्वार ३शूडरणनो४डनुडमा०५:। आदुग्धारइ२वर२। 
धायिनाऽ२ ३वार:। आयिशानरमरस्याजग। ताः। सुँवा5२, 
द्रे३ २३ ४शा५म्‌५। ई रशाना5२३मी२। द्रातस्थुरषर: । 
इंद्रा२३भा२३४5३। ओ5२३४५यिष्डा॥ २७॥ 

ऋषिः — भरद्वाजः ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ बृहती ॥ स्वरः मध्यमः ॥ 
२३४.त्वामिन्दि हवामहे सातौ वाजस्य कारवः। 

त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः ॥ 

भारद्वाजे द्वे - 

१. त्वा८५मिएब्दी८। हवा४ रमहे २ । आ। अर२३हो३वा३हा२उ२ 
वा२३।ऊर३४पाण५ । सारतौ रवारजर ।स्यार ३का४ २्‌रव२:। 
आ। और ३हो३वा३हा२उ२वार ३ । ऊ२३४पा५ । त्वांवृत्रायि- 
घुड़र । द्ररसा४२ त्यतिरम्‌र । आ। अर उहोइवाइहारउ२ 
वा२३। ऊ२३४पा५ । नरस्त्वाङ्काष्ठा२ । सुरआ४रर्व्वतर: । 
आ। अ२३हो३वा३हा२उ२वा२३।ऊ२३5२३४पा५॥ २८ ॥ 


सामगानम्‌ 


PP बह, आक PR ओली न 


क कील त त तत) ६३, 
त्वा४डमिडच्द्रिडहडवाएमणहे। ५एसाएतौप्वापजो डवा । स्याका 
२ऽरावा४२; । त्वावृत्रायिषु इँर२द्ररसरत्र । पातिन्नारा ४२; । 
त्वाङ्काऽ२३ष्ठा२। सु२अर्व्वाऽ२३ता२३४५5३:। ओऽ२३४५ 


यिषप्डा५॥ २९॥ 


ऋषिः --बालखिल्या: ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ बहती ॥ स्वरः ~ मध्यमः ॥ 


श्र ३ ९ धसमिन्द्रमर्च 
२३५.अभि प्र व सुराधसमिन्द्र यथा विदे। 
९ २ र्‌ 
यो जरितृभ्यो मघवा पुरूवसुः सहस्त्रेणेव शिक्षति ॥ 


सान्नते ठवे— 
९, 


झ्यैतम्‌- 


अपभिणप्रण्वा५: । सुरराधा5२ ३सारम्‌। इंद्रमर्च्ययाथा २5 
विदाऽ२३४यि४। यो३जा२ ३ ४रि३त्‌२ ३ भ्योमघवापूरू२ऽ 
वासूर्ढ२: । सहा5२३ ।स्त्रा5र्‌यिरुणा३ २३४अ५हो५वा५।वर 
शिक्षतीइ २३४५ ॥३०॥ 

अभायिप्रेबाऽ२: । सुइरा२धाइई २३४सा५म्‌५ ।इंद्रामॅरच्या5२३ । 
याउ5 एथा३२३४अपहोएवाण । वी३२३४दे८ । योजरिरतृभ्योर 
मरशघवारेंपुररूरवसूर: | सरहार स्त्रेरणेरवार ३शाये२३। 
क्षाउरता३२३४अप्होएवाण । सुर भूर ३तयेऽ२३४५॥ ३१ ॥ 


अर्डभिइप्र३ वस्सुणरा८ । धइसा२३४अइहोढवा५ । आयिंद्र- 
मररच्च२। यरथाविदाऽ२३४यि४। ओ८५६हा८५। योजरिर 
तृभ्य२:। माघाऽ२३वार। पुरू5२। वा३२३४सू५:। सर 
हस्त्रेणायिवार ३शार । हुंम्माये२३। क्षाऽशृता३ २३४अ५हो५ 
वा८५।वा३२३४स्‌५॥ ३२॥ | 


९०६ ऐऱ्द्रं पर्व 


an 2" 


ऋषिः नोधाः ॥ देबता--इन्द्रः ॥ छन्दः ~ ब्रहती ॥ स्वरः मध्यमः ॥ 
९ ३२३ ९ २ 


२३६.तं वो दस्ममृतीषहं वसोर्मन्दानमन्धसः । 

अभि वत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्रं गीर्भिनेवामहे॥ 

नविकम्‌-- 

१. तँढव८५:। एडदाडस्माएम्‌ू५ । ऋरती २षह रम्‌र । हा ४ २यिर । 
आऔर उहोर । इहा२ । वासोर्म्मरदारनमंधरसा२३ : । हा ४ २ 
यि२। आअर२३हो२। इहा२। अरभिवत्सन्नस्वसरेरषुरधेर 
नवार: । हा४ रूयि२। आअर ३होर । इहार । इंद्ररम्‌२। हा ४२, 
यि२। आअर३ होर । इहा२,। गीइ भारियि२: । ना३२३४अ५ 
हो"५वा५ । वामहे ३२ ३४५॥ ३३॥ 

अभीवर्तः — 

२. तंपवो४5३दा२ ३स्माडमृथ्तीएषण्हो डवा । वासोर्म्मरन्दार । 
नरमान्धा२5ऽसा४२। आभिवत्सार ३5२३ ४म्‌४ । न ३स्व ३ स 
रे५ । घुर धायिना२ऽवा४ २: । इंरद्राङ्का२ ऽयिर्भी २: । नवा २३। 
माऽ२३४५।हा३२३४५यि८५॥ ३४॥ 

आभीवर्तम्‌- 

३. तंइवो४दर्डस्म३मृ४ती५ । षइहा ओइ २३ ४वा५ । वासोर्म्म- 
न्दानमंधासा ४२: । आभिवत्सन्न स्वसरेषू धे२ऽनावा ४२: । 
ओडइेवार । इं२द्रंगा5२ ३ ४यि४भी८: । नरवामाऽ२ ३४५ हा८५६ 
५६यि । भर गार इयाऽ२३४५॥ ३५॥ 

नौधसम्‌- 

४. संश्वोषदडस्म३मृडतीण । षडहा? ३म्‌३ । वाऽ२३४ । सोमम 

म्दा५नप्मष्‌ । न्धाठसा८: । अरभिरव रत्सरन्नरस्व रस ररे २ 


सामगानम्‌ 


Ere क) ली nna vi 


FP RP AR SOP PO TE, RR DT WM Pe Ten Ns hs ss NM क NN NP (2५८7-०7 


षू२३धायि। नाऽ२३वारः। इन्द्रङ्गीर्भायिन्ना२ ३वा२। हु३। 
हुं२३। हुं३े। हुं२। नरवार्‌नरुवो३ २३ ४बा५ । मा४5५हो५६ 
हाएयि८॥ ३६॥ 

ताऽ२३४म्‌४। वबो४द५स्म४मृ५ती५ । षा४डहाएम्‌५ । वरसो- 
म्मन्दा। ना २३माऽन्धार ३सा२:। आ5२३भी२ । वात्सन्न २ । 
स्वस? । रायि। घूधेरूना३२३४वा५:। आऽ5२३यिं३द्रारसर । 
गायिर्भिन्नरवोऽ२ ३४वा८५। मा३२३४ह३8५॥ ३७॥ 

[ इति ] अर्द्प्रपाठकः ॥ 


ऋषिः कलिः प्रागाथः ॥ देवता --इन्द्रः ॥ छन्दः ~ बृहती ॥ स्वरः मध्यमः ॥ 


१ २ ३ ९१२ 


२३७.तरोभिर्वो विदद्वसुमिन्द्रं सबाध ऊतये । 
बृहद्रायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भरं न कारिणम्‌ h 


लौशे द्वे- 
९. 


ता४रो५ । भायिर्व्वो'विरदा२३ऽउवाऽ२३। वा३२३४सृ८म्‌८ । 
इंद्री<रसरबाधर२ऊरतयेरें। बरहात्‌। बुरहा२ ३55 | वा४२। 
गायन्त२स्सुरतसो२मे२अर२ध्वररे। हु२वेभाऽ२ ३रारम्‌२। 
नाकारिरणरम्‌२। इडाऽ२३भा२३5४5३। ओऽ२३४५यि५। 
डा५॥ ९॥ 

ता४रो५ । भायिर्व्वोविरदा२३5ऽउवाऽ२३।वा३२३४सू५म्‌८ । 
इंद्रारर२बाधरऊरतये२। बृरहाद्‌गा२ऽया४२। तास्सु- 
तसो४२। मे२अध्वरायि। हुरवेभा5२ ३रारम्‌२। नाकारिरणर 
मर ॥इडा5२३ भा२३४5३। ओऽ२३४५यि८ । डा८॥ २॥ 


१. मूलगानग्रन्थेऽत्र #र्नो ' इति पाठोऽस्ति। ~ सम्पादकः 


यावत 
क्षुल्लककालेयम्‌-- 
३. 


__ एन्द्रं पर्व 


यय 


तरो ५ भिव्वोपविण दणद्ाणसूणम५ । इं रद्रा ?म्‌२ इंरद्रश्‍२ 
सरबार धार३ऊतारञया४रयिर । ब्रहा रतर बरहरदगार 
यंश्तरस्सुरतरसो ?रमा२ ३आध्वा२ ऽरा४ रयि । हुरवा रयि२। 
हुरवेरभरररत्ररकाररिरणरम्‌र । इडा5२३भा२३४5३। 
ओ5२३४५८यिष ।डा५ ॥ ३॥ 


कालेये ह्वे- 


४. 


तपररोफभिण्व्वोषविष्दाण5४ट्ठाउइसूएमण ।इंरद्रश्‍रसरबा२३॥ 
धऊ5२ ता३२३४या५यि५। बरहात्‌। बरहा२३उ। वा४२। 
गायन्तरसुरतसो २मे२अ२ ध्व २रे हुरवेहोयिभाऽर२ २ ३रा ?म्‌्र । 
नाकारिश्ण रम्‌२ । इ$डा5२३भार३४५३ओ5२३४५यि५। 
डा५॥४॥ 


कालेये द्वे 


(५. 


तरो5२३भिइर्व्वोर । विदा ४5एद्वएसूएम्‌५ । इंरद्रश्‍रसर 
बाइेधाऊ२5ताया३ेयि३। ओ२३४वा५। ओ३२३४वा५। 
बरहरद्गारयरन्तः२सुरतरसोइेमा अध्वराइयि३ । ओ२३४- 
वा५। ओ३२३४वा५। हुवायिभराम्‌। नाका रुरा३२३४इ- 
४णापम्‌८ । ओऽ२३४वा८५। ओ३२ ३४५यिष ।डा५ ॥ ५॥ 

तरोभिर्व्वोऽ२। वि३दरद्वा३२३४सू५म्‌५ । इं २द्राः रस रबा ३ - 
धाऊ२ऽ ताया रुयि२। अइेहो२ ३वा२। २।बरहरदगारयं२- 
तस्सुरतरसो३ माअध्वरा४र्‌यिर। अहेहो २ ३वा२। २। 
हुवायिभा२ऽरा४रुम्‌र। अई हो२३वा२। २। नाकारिर 
णरम्‌२।इडा5२३भा२३४5३। ओऽ २३४५यि८५। डा८५॥ ६॥ 


सामगानम्‌ 


२०९ 


FL i 


महाकालेयम्‌- 


७, 


तप्रो५भा२ ३यिइव्वोढिविपद४द्सू५म्‌५ । इरन्द्राशसबा | 
धरऊ३ तरयाऽ२३यि३। बरहउइदगाइयार३ । ता5२३४:। 
सु€तडसो४ मे५अ५। ध्वार ३रारयि२। हुवायिभइरौर । 
वा२३४5३ओ२३४वाण । नढका४७५रि५णा५म्‌५ । हो४5५ 
यिष्‌ ॥डा५ ॥७॥ 


ऋषि: वसिष्ठः ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्दः --बहती ॥ स्वर: --मध्यम: ॥ 


२३८.तरणिरित्‌ सिषासति वाजं जं पुरन्ध्या युजा । 
आ व इन्द्र पुरूहूतं नमे गिरा नेमिं तष्टेव सुद्रुवम्‌ ॥ 


एषिरे द्वे - 
१. 


तप्रफणिए्रीएत्‌५ । सिइषार२ ३साढती५ । वा २जाम्पुरराम्‌। 
धिरयारयुजा। आवा२३आइडयिडन्द्राए्मू५ । पुररूहू रतम्‌। 
नरमे रगायिरा। नायिमी २ इनन्‍्ताडष्टे५ । वारसुद्टुहाऽ२३४५ 
म्‌५॥ ८ ॥ 

त४रा४हा५उ५ ।णिररिरत्सी २ ३षासति२। हरया रयि२।२। 
वाजंपुरररम्‌र । धिरयायूजौ२ । होरवा२ इहारयिर२ । आवइं- 
द्रम्पुररु २ 'हूरतरम्‌र । नरमायिगायिरौर । हो रवार इहारयिर 
नेरमिं२तरष्टे रवार ३सा। अ२३हो३वाइहा२३४ओऔ५हो५ 
वा८५।उरपू२। हू३२३४वाएम५॥ ९॥ 


गौरीविते द्वे ~ 


३. 


तर ३णिडरि ३त्सि&षा५ । सार ३ती ४ । वा डजं८पुठरं८ ध्या 
सुजा ४ । वाजम्पुरन्ध्यायुजा । वआऽ२३यिंरेद्रा२ ३४म्‌४ । पुढ 
रू४हू४ तइन्नऽमे८ । गार ३यिइरार । नेरमायिंताऽ२३ष्ट२ । वर 
सुद्रुवरम्‌र । इडाऽ२३भा२३४5३।ओर२३४५यि८। डा८॥ १०॥ 


९. हस्तलेखेऽत्र नष्टलेखत्वाल्लिपिकर्त्रा ' हुर ' इति लिखितः । र. इस्पलेखेउत्र नष्टलेखत्वा्िपिक््रा' हुर' इति लिखितः। सम्पादक. | : 


१९० ऐन्द्रं पर्व 
४. तर्डर३णिडरि३त्सिडषा८ । सइती२३ । वाऽ२ ३४ । जंडपुर 
न्धिएया८ । युडजा५ । वाजम्पुरंध्यायुजावइंद्रम्पुरु हूतन्नमा ४२, 
यिरगायिरा४२,। हा४ रऊऊवायि। ने २मिन्तष्टेवसोवा२ ३ ओऽ 

२३४वा५ । ड्र८ऽ५वो५६हाणयि॥ १९॥ 


ऋषिः मेधातिथिः ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ बहती ॥ स्वरः ~ मध्यमः ॥ 
RR २ रे र 


२३९.पिबा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः। 

आपिर्नो बोधि सधमाद्ये वृधे३ उस्मां अवन्तु ते धियः॥ 

व्य 

१. पिरुबा४5३सुरत३स्य४र४सि५ना५:। मत्स्वाइंद्रगोमता5२३ 
होयिया। आरपिर्न्नोबोधिसधमाद्येवृधा5२३होयिया । अ२स्माई 
आ5२ इवा२। तुश्तायिधाउर ३या२३४5५३: । ओ5२३४५यि५ । 
डा५॥ १२॥ | 

शौल्कम्‌- 

२. पिएबाएसुएतएस्यएरफसिएनो एहाएउ ५ । मत्स्वानइंद्र २ 
गोमा5 एत३: ।हारओ३२३४वाण । आरपिन्नोबोधिसधमादि २ 
येवाऽरुर््दे३ । हा रुओ३२३४वाण | अरस्मा<अवंतुरतेधाऽ२, 
य३:।हा३ओ३२३४ वा५।ई३२३४५॥९३॥ 

जमदग्नेरभीवर्तम्‌- 

३. पिएबाएसुएतएस्यए्रफसिएनो५मणत्स्वाएहाएउठण५ । नार: । 
इन्द्रा४३?गोमता5२ ३हारउ२। आरपिन्नों रेबो २। धिरसाध 
मा४२। दियेवृधा5२३ ।हारठ२ । अरस्माइउँवा5२३ । हा२। 
तुइते२३हो5२,। याइ२३४अहो५वा५। धिरयरतु३२३ 
४५॥१४॥ 


सामगानम्‌ ९९९१ 
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ऋषिः भर्गः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ बहती ॥ स्वरः ~ मध्यमः ॥ 
२४०-त्वं होहि चेर वे विदा भगं वसुत्तये। 

९१ रे ३ १ रे ३ २ २ ९ रे 

उद्वावृषस्व मघवन्‌ गविष्टय उदिन्द्राश्‍वमिष्टये ॥ 
कौल्मालाबर्हिषे द्वे - 


२. तुण्वा४ड5३१३हो२३एएहिडचेएफरफणवाएयि"५ विरदाभगं- 
वसू रत्तायाऽ२३४यि४ । उष्द्वाएवृएषए्स्वएमण्घाडवाएनूण । 
एऐ२होयि। गा४ २विष्टयायि। उदिंद्राऽ श्वमोवा२ ३ ओऽ २३४वा५ । 
्टाडऽ८यो८६हाएयि८॥ १५ ॥ 


२. त्व५९०५ह्ये५हि५चे५रा५६वा५यि५। विरदाभगंवसूत्ता२5 
याऽ२३४यि४। उद्द्वाएवएषणस्व५ । माडऽपघण्‌वाडन्‌४। 
आयिहिर यायि। गरविरष्टाया४ र्‌यिर । उदिंद्रा४ २अश्वमी । 
ओ२३5म्‌। ओ३२ ३४वा५ । ष्टा४55ण्योए६घहाएयिण ॥ १६ ॥ 

ऋषि: ---वसिष्ठ: ॥ देवता--मरुतः ॥ छन्दः ~ बहती ॥ स्वरः मध्यमः ॥ 

१ रर ३२ ३ ९ र्र ३ ९ २ 

२४९.न हि वश्चरमं च न वसिष्ठः परिमंसते । 
९ २३०२ २३९ २ 


अस्माकमद्य मरुत सुते सचा विश्वे पिबन्तु कामिनः: ॥ 
जनित्रे द्वे- | 
२. नषहिषवार३श्चा४र५मं४च४ना५। हुरवेहो४रचिर॥ 
वसिष्ठष्परायिमँशसाता४ २यि२ । अरस्माकमद्यमरुताऽ; । 
सुइतारयिरसाइ२ ३४चाए । वायिश्वेर ३होयि । पिबा२ ३हो। 
तुरका5२३ । माऽ२ यिशना३२३४डअपणहोणवा। जरनित्रा5 
२३४५म्‌५।॥। १७॥ 


९९२ | _ एन्द्रं पर्व 


२. न३हि३वर्डश्चणरणमणम्‌५। चइना२३ । वर्ढसिर्थष्ठा५: । 
होयिर । परायिमेशसाता5२ ३४यि४ । अस्मा ३ क डम द्य ३ म 
रु४त५: । सु इतार ३यि३साडचा५ । वायिश्चेपिरबं रतु रको हे । 
हो२३ऽये२३। माऽरुयिर्ना३२३४अ८्‌होप्‌वा८। जरनी२३ 
त्राऽ२३४५म्‌८॥ १८ ॥ 

ऋषि: --प्रगाथ: काण्व: ॥ देवता-- इन्द्र: ॥ छन्दः --बहती ॥ स्वरः मध्यमः ॥ 
२४२.मा चिदन्यद्‌ वि शंसत सखायो मा रिषण्यत । 
२९.९ ER १ रर 


इन्द्रमित्स्तोता वृषणं सचा सुते मुहरुक्था च शंसत॥ 

मैधातिथम्‌-- 

९. मापचिपदप५न्यपदोडहा५यिप५। विइशा२३२३साता५ । 
सखाया४ २हो २5यि। माअ२ ३हो २ । रायिषा२उ२वार। 
एयाता२ उश्वा२ । इंद्रमित्स्तोता वृषणाअर ३हो २ । साचा २उ- 
रवार । सूतारउरवार । मुहुरुक्थाअर इहोर । चरशा। अरहो। 
वाइहो३२३४वा५। सा४5५तो८-६हाएयि८॥ १९॥ 


ऋषिः -- आङ्किरसः पुरुहन्मा ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः -- बृहती ॥ स्वरः --- मध्यम: ॥ 
२ डे २ हे ९ २ 
२४३.न किष्ट कर्मणा नशद्‌ यश्चकार सदावृधम्‌ । 
२ ३ई २ यज्जैविश्वगूर्तम्‌ 


इन्द्रं न नभ्वसमधृष्टे धृष्णुमोजसा जसा ॥ 
वैखानसम्‌ 
९. नप५किपाष्टार ३ का डम्मणणाडनडशापत्‌ । यरश्चा काररा। 
सरदा३ वरधाऽ२३म्‌३। सरदा३ेवृ्धारम्‌२ । इं रद्रान्न रया। 
ञ्जैरर्व्वि३ श्वर गूउतेमा रेंभ्वरसाऽ २३म्‌३। तरमृ३भ्व३सारम्‌२। 
अरधारष्टं रधा। ष्णु रमो ३जसाऽ२३। ष्णु रमो ३ज३ 
सा२३४5३। ओ२३४५यि८५। डा५ ॥ २०॥ 


पामगानम्‌ RRR 


पौरूहन्मनम्‌- 

२. नइकिडष्टंडङ्कररम्मडणा८नपशष्ूत्‌८ । हो २ ३४यि४ । यश्च - 
कार ३रा ऽस दा डव ड धाएम्‌८ । आयिद्रा४ २न्नाया४ २ । झैर्व्विश्च 
गूर्तामृभ्वासाड रम्‌ २ । अधां रहो २5।ष्टाऽ२३धे२३४। हा५ 
ओडवा५ । ष्णुरमोजसा३२३४५॥ २९॥ 

ऋषिः ~ मेधातिथिर्मेध्यातिथिश्च ॥ देवता -इन्द्र: ॥ छन्दः ~ बहती ॥ स्वरः --- मध्यमः ॥ 


उ १ २ 


२४४.य ऋते चिदभिश्रिषः पुरा जत्रुभ्य आतृदः । 
सन्धाता सन्धिं मघवा पुरूवसुर्निष्कर्ता विहुतं पुनः ॥ 


प्राकर्षम्‌- 

९. य८ऽऋणतार ३यि३चीडदणभिडश्रिठषा८ः । पूरा डं रजात्रू ४ २ । 
भ्यरआ रतृदा२३: होवार इहा रयिर । सांन्धा& रुतासा४ २ 
म्‌२। धायिम्मरघवारेपुरेपुररू २वसुर: । होवा२ ३हा २यि२। 
नायिष्काड रृर्तांवी ४२। हुश्तंरपुन२: । हो। वाऽ२। हा ३२३४। 
अपहोएवा« ऊ३२३४पा८५॥ २२॥ 


ऋषिः मे धातिथिर्मेध्यातिथिश्च॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः -- बृहती ॥ 
स्वरः मध्यमः ॥ 
३२ मरे २ २३२ ३ ९ 


२४५.आ त्वा सहस्त्रमा शतं युक्ता रथे हिरण्यये। 
ब्रह्मयुजो हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये ॥ 
चत्वारि भारद्वा [ जा ] नि-- 

१. आए त्वाएसएहाए । स्त्ररमाशा२ऽता४ र्‌म्‌२ । यूक्तार२थेरहिर 
ररण्यरयेर । ब्रह्मायू२७जा४ २: । हारयरइ२ । द्ररकायिशा२ऽ 
यिना5२३४:। वहांन्तुरइसो5२३। माउ रपा३२३४डअपणहो५ 
वा५।ताइ२ ३४ये५ ॥ २३॥ 


१९४ 


अ८हो५आ५त्वाएस८हा८ ६ए५ । स्त्ररमाशारऽता5२३४म्‌४। 


हाउहोरयिर । यूक्ताररथेरहि२र२ण्यरयेर । ब्रह्मायू२ऽजाऽ२ 
३४: । हा३हो २यि२ । हारय रइ । द्ररकायिशा २ऽयिना 5२३४: । 
हा३होरयि२। वहान्तू२ऽसोऽ२३४। हाइहो२। म३पी२३। 
ता5२३४या डयि । उ५हुणवा८ ६हाप्‌उ५ । वा८॥ २४॥ 
आउत्वा८सर ह डस्त्रएमाडश८तडमाड । युरक्तारथेहि२रण्यये। 
ब्ररहा रयुजोहरयइंद्र केहो ४ रयि । शायिना5२३: । हा?उ२ 
वार । वहँतुसोम२पौ इहो २३ ।हुम्माऽ२,। त३्या२ ३यि३ । ओऽ२ 
३४वा५।ऊ३२३४५॥ २५॥ 

आरत्वाछस ह ३स्त्रडमा ५ । शइता र्‌म्‌२,। आत्वा ठस हा । 
स्त्ररमाशतरम्‌२ । आउ रयिश्हिस्या३ २३४हाएयि५ । यृक्तार२- 
थेर हिरररणारयेर । ब्रह्मायू२ऽजाऽ२३:। आ5रयिरहिर 
याइ२३४हा५यि५ । हारयरइर । द्ररकायिशा२ऽयिनाऽ२३:। 
आऽरयिरहि२या३ २३ ४हा५यि५ । बहान्तू२ऽसोऽ२३ । आऽ२- 
यि२हिरया३२३४हाएयि८५। मरपीताऽ२३या२३४५5३यि३। 
ओ5२३४५यि५ डा॥ २६॥ 


ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्दः -- ब्रहती ॥ स्वरः ~ मध्यमः ॥ 


३ १ ३ १ ड्र ३ १ 
२४६.आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः । 
२ ३ २ ३, १ येमुरिन्न ३ रेड ३ शड डे 
मा त्वा के चिन्नि येमुरिन्न पाशिनोऽ ति धन्वेव ताँ इहि॥ 
वाम्राणि त्रीणि 


१. 


१ २ ३ 


आएमं७द्रेणरा८ ॥[ यिं- ]द्ररहररि२भारयिरर्यारहिरमरयूर 
रार ३रोमाभार ३यि३: । माडत्वा८काडयिऽची८त्‌८ । निरयेर 
मू३ २३४री८५त८ । नपा रशिनाः । अरतिर धान्वे४२। वरता: ऽ 
२३ । आऽर्‌यिरृहा३ २३४अ८होएवा८ । वा३२३४या५: ॥ २७॥ 


सामगानम्‌ २९५ 


२. आऊमंणद्वैडरिप्द्र५ । हा४5५रिणभाडयि४ः। यारहि मयूरर 
रोमभायि: । मात्वाका5 २ ३यि३ची रत्र । नायियेमुररिरत्र । 
नरपाशा5२३यिइना२: । अरतायिधा5२ उन्वेर । वरता<ऽ२३। 
अऽर्यिरुहा३ २३४अप्हो५वा५ ।वरयो२३भी5२३४५: ॥ २८ ॥ 

३. आ४मं५द्रैडरिंणद्रw। हा४5५रि५भी४:। यारहि मयूरररोम 
भाउ। वा४२,। मात्वा४ २ । केचिन्नियेमुरिन्न २पाशिनाउ । वाड २ । 
आती४२ । धन्वेवश्ता२३5१5२३ ई३२३४हि५॥ २९ ॥ 

ऋषिः गोतमः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ बहती ॥ स्वर: --- मध्यमः ॥ 
२ ४७.त्वमङ्ग प्र शंसिषो देवः शविष्ठ मर्त्य॑म्‌ 

न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मर्डितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः ॥ 

गौङ्कवम्‌- 

९. त्वणमार ३:३गाडप्रणशशसिडषा८: । दायिवा४ २: । शविष्ठ ३ 
मा२३। तडियाएम्‌५ । नरत्वदन्यो मघवा5२ ३नाऽ२। स्ति३ 
मार ३ डाडयिडता& । आइंद्रब्रर । वा। अ२३हो२। मिरतोऽ 
२३४वा५ । वा ४5५ चो८६हाणयि८॥ ३०॥ | 

ऋषिः --नमेधपुरुमेधौी ॥ देवता --इन्द्र: ॥ छन्दः ~ बृहती ॥ स्वरः --मध्यम: ॥ 
२४८.त्वमिन्द्र यशा अस्यृजीषी शवसस्पतिः । 

त्वं वृत्राणि हंस्यप्रतीन्येक इत्‌ पुर्वनुत्तश्चर्षणीधृति न: ॥ 

यश: सामम्‌- 

१. त्वडमिंणद्राडथ। यरशाः। असायि। ऋरजी २षीशवसर२:। 
पतायिः। त्वंरवृरत्रारणीर २ ३ह९श्सिश्या२ । प्रतीनाए४२। 
कइत्पूरू ४२ । अनू रुहो २5 । तश्चर । षाऽ रणा३ २३₹४अप५हो५ 


__वा८५।धा३२३४त्ती५:॥३१। त+॥त"॥_ 
९. अत्रैकमक्षरं घृष्टमतो नैव पठितुं शक्यते किन्तदिति। ~ सम्पादकः 


वैरूपम्‌-- 


ऐन्द्रे पर्व 


Ee SS CS का: NR “40०00 :002 00070 00 200 i 00 “७2७ 


त्व०मार ३यिं३द्राड्य८शा४डअथ्साणयि५ । ऋरजायिषी २ 
शाऽ२। वबडेसार ३४५: । पा३ २३४ती५: । त्वंवृत्राणिह* २स्य२ 
प्ररतीन्येक २इत्पुर । रू आनार२,ओ३२३४वा५ । ताश्चार, 
ओ३२३४वा५। षडणाड 5ऽ५यिएधृणतीः५ । हो४5ऽ५यि८। 
डा॥ ३२॥ 


हा८उ५त्वणमिं्द्रा । यारशा२्‌आ३ २३४सी५६ । हा५उ५ । 
ऋशरजार्यिर्षी३२३४शा५। वारसर२ऽस्पा३२३४ती८५६ः। 
हा५उ५ ।त्वंर वत्रा । णी रह₹सिया । हा५उ५ प्रर्ती रना ३२३४ 
ए५।करइत्पूऽ२ ३४५६ । हा५उ५ । अरनुत्ताऽ२ ३ ४श्चा८ ६ । 
हा५उ५। षा5२णा३२३४अ५हो५ वा५। धा३२३४ 
त्ती ८: ॥ ३३॥ 


समीचीनः - 


ड. 


हा८उ८त्वएमिंद्रा८ । यरशाअसिर । होयि।२। होये२३४। 
हा५उ५ । ३ । ऋरजी २षीशवसरस्पति२: । होयि।२। होये२३ 
४ । हा५उ५। ३ । त्वंवृत्राणिहः२स्यरप्ररतीन्येक २इत्पु २ रू । 
होयि। २। हौये२३४। हा५उ५३ । अनुत्तरश्चरक्ररषरणी २ 
ध्ृति२:। होयि।२। होये२३४। हा८उ। २। हापउ५ वा५। 
सुवर्म्महा३ २३४५॥ ३४॥ 

हो८त्वणमिं८द्रा५ । यरशाअसिर२। होये२३।हो३२३४५। 
ऋ२जी२षीशवसरस्पति२ः। होये२३।हो३ २३४५ ।त्वंवृत्रा- 
णिह२स्यशप्रर तीन्येक२इत्पुररू। होये२३। हो३२३४५। 


सामगानम्‌ ` १९१७ 


व मी पा I. De की ७७४४५ wae 


अनुत्तशश्चरक्ररषरणीर धृतिर: ।होये२३ । होड २३ ४वा५६ । 
हाएउपवा५ । सुवर्म्सया5२३ ४५: ॥ ३५ ॥ 


[ इति ] षष्ठप्रपाठक: ॥ 


ऋषिः --मेधातिथिर्मेध्यातिथिश्च ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः -- बृहती ॥ 
स्वरः---मध्यम: ॥ 
२ ३२३२ २ : हे ९ २ झेक रर ३ २ 
२४९.इन्द्रमिद्देवतातय इन्द्रं प्रयत्यध्व रे । 
१ २ ३२ ३,२१ र ३ २ ३ १२ ३९ २ 
इन्द्रं समीके वनिनो हवामह इन्द्र धनस्य सातये ॥ 
यौत्कश्रूचम्‌-- 


२. इंडद्रणमिडहेएवडता४। तयायि। इंद्रंप्रयतिरयध्वाऽ२३रार 
यि२। आयिंद्राड रम्‌२। सरमी रके वनिनो हरवामा5२३हार 
यि२। आयिंद्राड रम्‌२। धानस्यरसोऽ२३४वा८। ता३२३४ 
खे५ ॥ १॥ 

ऋषिः --मेधातिथिमें ध्यातिथिएच ॥ देवता-- इन्द्र: ॥ छन्दः -- बृहती ॥ 

स्वरः:--मध्यम: ॥ 

के १ ९ ३ ५ २ झे श्‌ श्र 

२५०.इमा उ त्वा पुरूवसो गिरो वर्धन्तु या मम । 
३ ९२ ३ ९ २ ३ २ ३ १ स्तोमैरनूषत 

पावकवर्णाः शुचयो विपश्चितो 5 भि स्तोमैरनूषत | 

२. इणएमार्डउपत्वा«पुपरू५वप५सोपगिर५:ए ४७५ । गिर्ढरा४५ 
वार्द्भरन्तुशयाइमरमा5२३ । पारव३क रवरेर्णार : । शुचयो- 
बी२३पार। हुँई हुं२। चा३२३४यिडता५ः । अ२भिस्तोमैर २ 
नौ४२॥ हुवायि। होइेवार । षरता। अर ३होर्डवा५ । हो४5५ 
यि८।डा॥२॥ 


आन्त्राणि त्रीणि-- 


२. 


एन्द्रं पर्व 


इ५मा५उ५त्वा५पु५रू५वा५सो५हा५उ५ । गिरोवर्र्ब्द २ । 
तूया२ऽममाऽ२।इ३हा३हारहोयि। इ रहो ३ २३४वा८ । पावर 
कवर्णारश्शुरचयर२:।इ३हा३हारहोयि। इरहो३ २३४वा५। 
विरपरश्चि। तो । अभिस्तोमैः। इ रहा ३हा २होयि। इरहो३ २ 
३४वा५ । अरनूऽ२३ ।षाऽर्‌ता३ २३४औप होप्पवा८ । ऊ३२३४ 
पाप ॥३॥ 


इ४मा३उ४त्वा५पु५रू५ । व३सा२ ३5३ । गाऽ२३४यि४।रो ४ 
वर्षब्देषन्तुपया४: । मढमा५ ।पारवरकवर्णारश्शुचयोर विर 
परश्चि। ता। अ२३हो२ । आअर उहो२ । अरभिस्तोमैरर नौ४२। 
हुवायि होइेवा२। षरत४। अर ३हो४वा५ । हो४5५ यि५। 
डा५॥४॥ 


ऋषिः --- मेधातिधिर्मेध्यातिथिश्च॥ देवता --इन्द्र: ॥ छन्दः ~ बहती ॥ 


स्वर: ---मध्यम: ॥ 


२ ३ १ श्र डे र्‌े १४ २ 
२५१.उदु त्ये मधुमत्तमा गिर स्तोमास ईरते । 
ड १ २ ३ र्र वाजयन्तो न २ रर्‌ 
सत्राजितो धनसा अक्षितोतयो न्तो रथाइव ॥ 
वासिष्ठानि त्रीणि -- 


९. 


उ५दु८त्येछमा८ । धूरमत्तमाऽ२ ३गारुयिर्रर्स्तो३ २३४मा५सा 
ईरताये२ ३ । सार त्रा रूजा३ २३४यि४ता५: । धारना र्‌सा३ २३४ 
आ५। क्षी रतोताडयाऽ२३: । वारजार्‌या३२३४न्ता८: । र३ था 
२३आ४5५यिएवा८६५६॥ ५॥ 


सामगानम्‌ 


२; 


११९ 
&दु'४त्ये्मा ४5५ धूडमर्डत्तडमा४: । गिरस्तोमासआऽ४ रृयि२- 
राता४ २, यि२। सरत्रा२जितोधना४ शुसाआ। क्षिरतोर 


ताया४ २: । वाजयंतोरथा२ ३ 5उवा5२३ ।ई३२३४वाण ॥ ६॥ 


हर३२३४उ३दुडत्येइम३ धुडम० । त३ेमो३२३४हा८५यि५। 
गायिरा४रस्तोमाऽ२,। स३आ२३४५यि। रा३२३४ते५। सर 
त्रारजितोरें धरन२साअक्षितोरतरया३२३४५:। ह£३२३४ 
५ । वा४जईय३तो४र४था५: । इ ३वो३ २३४हा८यि८ । वा र जर 
यंतोररथारइ२। वा। अर ३होडवा५ । हो 55 ५यि८ । डा५ ॥ ७॥ 


ऋषिः देवातिथिः काण्वः ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ बृहती ॥ 


स्वरः --- मध्यम: ॥ 


१ २ ३२ ३ २ ३२यु ३ १ श्र 
२५२.यथा गौरो अपा कृतं तृष्यन्नेत्यवेरिणम्‌। 


२ ३ रड ३ 


३ १ २ ३ रड हे ९ २ ३ ९ ९१ २ 
आपित्वे नः प्रपित्वे तूयमा गहि कण्वेषु सु सचा पिब ॥ 


२. 


यरथागौऽ२ ३रो४अ४पा५कू५ता"म्‌५ । त्तृष्यन्नेतियरवेरा5२३ 
यिइणारम्‌२ । आरपिरत्वेनष्प्रपित्वेतूयरमागाऽ२३हीर। 
कण्वेडर्‌षुरसूऽ२३।साऽर्चा३२३४अ५होणवा८।पी३२३४ 
बा७५॥ ८॥ 


ओरवा२्‌ओ३२३४वा८ । याडथा८ । गौ ररो२अ२ ३पाकूतम्‌। 
ओ२३४।हा३हो२यि२ । त्तृरष्यरन्नेरति२यार ३वायिरिणम्‌। 
ओ २३४।हाइहोर्‌यि२,। आ३२३४पी५ । त्वेनष्प्रपित्वेतू- 
यामा२ऽगहि३ । ओ२३४।हा३हो२यिर । कण्वेड रृषुरसू 5 २३ । 
साऽर्चा३२३४अ५हो५वा८।पिरबार ३ईऽ२३४५॥ ९॥ 


१२० त । एन्द्रं पर्व 


ऋषि: --- भर्ग: ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः ~ बहती ॥ स्वरः -- मध्यम: ॥ 


२५३.शग्ध्यू ३षु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभि: । 
रर ३९ २ डे 


भगं न हि त्वा यशसं वसुविदमनु शूर चरामसि ॥ 
हारायणानि त्रीणि- 


१. शण्गध्यूएघचुए ।शरचायिपता रुयि२ । ई३२३४न्द्रा५ । विश्वा२- 
भी२३रूतिभा रुयि२:। भा३२३४गाएम्‌५ । नरहि रत्वा२- 
यरशार२ उसाम्वसु २,। बी३२३४दाएम्‌ण । अनूऽ२३।शूऽ ररा- 
३२३४अप५हो५वा५। चरा रेंमरसी ३ २३४५ ॥ १०॥ 


२. शडग्ध्यूडष्वौéहो४ऽ५यिएशuची८एपडता४यि४। आयिंद्रविश्वा 
भिरूतिभिः । भगान्ना२ ३ही २ । त्वायशसाम्‌ । वसू ३हारयिर। 
वायिदा४ रुम्‌२। अनुशूरचरोवा२३ओऽ२३४वा५। मा४5५ 
सो८५६हाफयि५॥ ११॥ 


३. शाग्घ्यूरेषुरशर्डची५। परेतारुयि२। श३र्ध्यूडषु८। शर 
चायिपते२ । आऽर२यिरहिरमा३२३४हा५: । आयिंद्रविश्चा २ । 
भिररूतिभि२:। आ5२यिरहिरमा३२३४हा५: । भागन्न२हिर 
त्वारयर्शरसरम्‌२। । वरसूविद रम्‌र आऽरयिरहिर मा३ २ 
३४हा५: । अनुशू २ऽराऽ२३। आऽ २यिरहिरमा ३ २३४ हा": । 
चररामाऽ२३सा२३४5३यि३। ओऽ२३४५यि८ ।डाए॥ १२॥ | 


ऋषिः रेभः काश्यपः ॥ देवता --इन्द्रः ॥ छन्दः --बहती ॥ स्वरः -- मध्यम: ॥ 


१ २ ३ २ झे १ २ झेक र्र 


२५४.या इन्द्र भुज आभरः स्वर्वी असुरेभ्यः। 
१ रे वक्तबहिँष 
स्तोतार मिन्मघवन्नस्य वर्धय ये च त्वे वक्तबर्हिषः ॥ 


सामगानमू क RR 
वाम्राणि त्रीणि - 

१. याइहोर्यिर। ई३२३४न्द्राऽ। भुरजार ३आभारऽरा४२:। 
सुवा5२३हा२ ।व्वा<२अरसूर ३रायिभा२ऽया ४२; । स्तोतार ३ 
हा२। रमिन्मघवन्नस्यावर्द्दाया४२। स्ययिचार ३हारयि२। 
त्वेरवृ२क्तर२बत्ऋहाऽ२ ३यिइषा२ ३४5३: । ओंऽ२३४५यि५ । 
डा५॥ १३॥ 

२. या५ई५द्रण भुटज५आ५भा५६रा५:सुरवरर्व्वामरअरसुरे$२ 
भाइ २३४या५:। हा२। अइेहो३२३४हा५। स्तोता ३रर 
मायित्‌। माघरवरन्ना । स्यवाऽ रर्व्द्धा३ २३४या८ । हा२। अ३ 
हो३२३४हा५।येरचत्वाऽ२३ यिइव्रेर३ । हा२। अइहो३ २३४ 
हा५। क्तरबत्ऋहा5२३यिइ३षा२३४5३:। ओंऽ२३४५यि५ 
डा५॥ १४॥ 

३. याई भुडजणआडभपर५ः । उ८एहुडवाडहाप्ूयि८ । सुवर्व्याः 
२असुरे २भ्यः। उ२हुवाऽ२ ३हा रयि२ । स्तो रतारमिन्मघ २व २ 
न्नर । स्यान ब्दांया ४२,। उरहुवा5२ ३हा २यि२ । येर चत्वाऽ२३ 
यिउव्रे२ ।उ२ हुवाऽ२ ३हा२ । क्तरबऋहा5 २ ३यि३षा२ ३४5 
३:। ओं5२३४५यि८। डा५॥ १५॥ 

ऋषिः --जमदग्रि: ॥ देवता-- आदित्याः ॥ छन्दः ~ बृहती ॥ स्वरः मध्यमः ॥ 
२५५-प्र मित्राय प्रार्यम्णे सचथ्यमृतावसो 

वरूथ्येइ वरुणे छन्द्यं वचः स्तोत्र राजसु गायत ॥ 

वरूणसामानि त्रीणि- 

१. प्रणमित्रा८य५प्राएहा८उ। आढ रुर्य्णायि। सचा रुहो । 

थि२यौ४२। हुवायि। आरत्तांवसाउ। वरा ४ रहो । थिरयौ४२- 


3: मत 0004. 
हुबायि। वरुणे। छादी रयंवचाः । स्तोत्रा४२९ २हायिरा रजौ ४ २ 
हुवा । सूरगायता२ ३5उवा5२३ । ओ२३४पा५॥ १६॥ 

२. प्रणमिप्त्राणयपप्रो२होडवा८ । आर्यम्णा२। अ३हो२ ३ ४डयि४ । 
अरहोवार । साचथ्यरम्‌। ऋश्तावासा२ । अ३हो२३४यि४। 
अरहोइे वा२। वारूथ्येरवररुरणेरछरदिरयाम्वबाचार। 
अइहो२३४यि४। अरहो३वार । स्तोत्रः । राजा२। अ३हो२ ३४ 
यि&। अरहोइवार । “षूरगायाता। अ३हो२३४यि४। अर 
होईया२३४5३। ओ5२३४५यिरडा५ ॥९७॥ 


३. प्ररमिष्त्राएयणप्राएर्य"म्णो४डवा५ । ओंडवा५ । साचथ्यरम्‌र । 
ऋरतावा२ऽसा४२्‌उ२। वाऽ२३रू२। था5२३यारयिर२। 
वरुणेरछ। दायाऽ२३:३हारयि२। वचोइआर । स्तो २त्रः 
राजसुर गारयरतर।स्तोऽ२३त्रारम्‌२। राजसुरगौ३।हो२३ऽ 
२३४। वा८ । या४ऽ५तो८६हाuयि८॥ १८॥ 

ऋषिः मेधातिथिः ॥ देवता --इन्द्रः ॥ छन्दः ~ बहती ॥ स्वरः मध्यमः ॥ 
२५६.अभि त्वा पूर्वपीतय इन्दर स्तोमेभिरायवः । 

समीचीनास ऋभवः समस्वरन्‌ रुद्रा गुणन्त पूर्व्यम्‌ | 

बषट्कारणिधनम्‌- 

१. अडभिइत्वापूडर्व्व३पीडत८येऽ । अ५भिपत्वार ३पूडरव्बफपीड 
तया८यि५ । इं२द्र२स्तो २मे२भीर ३रायवा ४ २: । भिरराया २5 
वाऽ२३:। ओमोइेवा२। सरमी रची रना रसर ऽऋरभर२वर 
स्सार ३मा स्वरा ४ रन्‌२। सरमास्वा२ऽराऽ२३न्‌३ । ओंमोवा २ । 


९. अत्र 'घू'इत्यस्य स्थाने 'सू' इति स्यात्‌। ~ सम्पादकः 


सामगानम्‌ ९ २३ 


रू२द्रारगुरणंरतार ३पूर्व्विया४ र्‌म्‌२। तरपुर्व्वारऽयाऽ२ ३म्‌३१ 
“मूओऽ२। वा३२३४। औष्होषण्वाएपएऊ३२३४पा ॥ ९९॥ 
ऋषिः — नृमेधपुरुमेधौ ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ बृहती ॥ स्वरः -- मध्यम: ॥ 
२५७.प्र व इन्द्राय बहते मरूते ब्रह्मार्चत । 
त्रं हनति वृत्रहा शतक्रतुर्वज्रेण शतपर्वणा ॥ 
मारूतम्‌- 

२. प्रडवणइंडद्राणयणबणहण्तेड । प्रणवाः । इं२द्रारयार ३येहा२ऽ 
तेऽ२३। ओमोइेवार। मररू२तो२ब्र२ह्मार ३ आर्च्चा २५ 
ता5२३। ओमोइेवा२। वुरत्रशहाना२। तिरव२ । त्राहाऽ२३ 
ओमो३वा२। शरताक्रतु२:। वा३२३४ज्रे५। णइेशा२३। 
हा२३हार । तडपा४ऽ५,व्वणणा । हो &5५यिणूडा८ ॥ २०॥ 

२५७क. `स त्वा हिन्वति धीतिभिः संश्रबसे स त्वा रिणति धीतिभिः 
विश्रवसे । स त्वा ततक्षुर्धीतिभिः सत्यश्रवसे सं त्वा शिशति धीतिभिः ॥ 
सांश्रबसः -- 

१. सात्वाहिरन्वर। तिरधायितायिभी२३:। ता5 शयि२ । 
भा३२३४। अ५होप्‌वा८। सःस्त्ररवरसेर ३सात्वारि२णर। 
तिर धायितायिभी२३:। ताऽश्यिरभा३२३४औप्ूहोऽवा५। 
विश्ररशवरसे२३ । सात्वातरतर। क्षु रर्ब्दायितायिभी२३:। 
तार्यिर्‌भा३ २३४। अए्होएवाण । सरत्य३5२श्ररवर से२३। 
र्सांत्वाशिरशर२। तिरधायिता२ऽयि२भी४२:। [ता] 
यिभि४२:।॥ २१ ॥ 

१. अत्र ३ 'त्रिसंख्याया अग्रेडनुदात्तयुतं किमक्षरमिति न ज्ञायते हस्तलेखे5स्पष्टत्वात्‌ । 


२. अयं मन्त्रः सामवेदेऽद्यत्वे नोपलभ्यते, कस्मिंश्च्छाखाग्रन्थे स्यादयं मन्त्र इत्यन्वेष्यम्‌। 
३. मूलगानग्रन्थेऽस्मादारभ्यामन्त्रातं ' बृहदिन्द्राय... ' इति मन्त्रस्यारम्भे लिख््रितम्‌। सम्पादकः 


९२४ ऐन्द्रं पर्व 


अ ८२००८५०८०० 


ऋषिः --नृमेधपुरुमेधी ॥ देवता ---इन्द्र: ॥ छन्दः -- बृहती ॥ स्वरः --मध्यम: ॥ 
३ १ र्र ३ ९२ ३१ २ 
२५८.ब्रहदिन्द्राय गायत मरुतो वृत्रहन्तमम्‌ | 
२ ३ २ ३ १ २ ३९ २ ३ २ २३ २ ३ श्र 
येन ज्योतिर जनयन्नतावधो देवं देवाय जागृवि॥ 
श्रवसः -- 

२. बरहरदिरद्रारयार२३गायार5ता४२।॥याता४२॥माररुरतोर२ 
वरत्रार डेहान्तार5मा४२म्‌र । तामा४२म्‌। येरन २ज्यो रति ?र२ 
जर्नरयरत्रेर ३ता वा२5रव््द्ध८२:॥। वार्व्या४२:। देरवरन्दे२ 
वाश्या२३जाग्र२5वी४२ | ग्रेवी४२ | “सांत्वाशिरश२ ।तिश्धा 
यितायिभी२३:। ता5२यिरु। भी३२३४। अ५होपवा५। 
श्रवसे३२३४५॥ २२॥ 

ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः -- बृहती ॥ स्वरः --- मध्यम: ॥ 
२ के ६४४ के. ९:२५. है ९. के ३.१ रे 
२५९.इन्द्र क्रतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा । 
१ रे ३ १२ २ झे हर ३.१ श्र 

शिक्षा णो अस्मिन्पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि॥ ७॥ 

९. इंरद्राअर२ ३हो२।क्ररतुरन्नार ३ आभार ऽरा४२।पिरताऔर३ 
हो२।पुरत्रेरभीर ३योया२ऽथा४२। शिर क्षाअ२ ३हो२।णो२- 
अरस्मिरन्पुररु २हूरतयामा२ ऽनी४२। जीवाऽ२३: । ज्योऽ रता 
३२३४अ८हो८५ वा८अरशीरमरही३२३४५॥ २३॥ 

२. ईडद्रडक्र ठत ऽऽ ५न्नणआ५भरडरा४। पिरतापुत्रेभि२योयथा। 
शिक्षाणोऽ२३आर । स्मायिन्पुरु २हू २। तयामा२ऽनी४२। 
औ४२,। हौ ४२। हुवायि। और ३हो ३२ ३४वा५ । जी २वाज्योऽ 
२३ती२: । अर शीमाऽ२३हा२३४5३यि३। ऑऽ२ ३४५यि८ । 
डा५॥ २४॥ 


९. अस्मादारभ्यामन्त्रसमाप्तेरंशोऽयं पूर्वमन्त्रस्यास्ति। ~ सम्पादकः 


सामगानम्‌ 


३. 


१२५ 


इंणद्रडक्र ३तुडत्रणएओआए । भइरा रुओइ २३ ४वा५ । पिएताएपू- 
२३त्रेठभि८ योडयड्था५। हइ३२३४५। पिडता३पुछत्रे३- 
भिडय५:। याथा5२३४हाएयि"५ । शाईयि४क्षा५णो४आ५- 
स्माइयिइन्पुर्रु५हु५त५ या५ । मानो5२३४हा५यि५। जी 
वा५ज्योडठती५:। अश्शो5२३४ वा५। मा्४5५हो५६हा५ 
यिए॥ २५ ॥ 


ऋचषि:--रेभ: ॥ देवता --इन्द्र: ॥ छन्दः ---बृहती ॥ स्वरः मध्यमः ॥ 


है ९ २ 


२६०.मा न इन्द्र परा वणग्भवा नः सधमाद्यो । 
त्वं न ऊती त्वमिन्न आप्यं मा न इन्द्र परावणक्‌ ॥ 


आंगिरसे द्वे - 


शः 


माएनणइंणद्रा५ । परावा २ उर्णारक्‌२ । भवा नस्सधमार5दी२३ 
यारयि२। त्वन्नऊती त्वमिन्नआपीर ३यारम्‌२। मा न इंद्र 
पराव॒रव्णा२३5 उवाऽ२३।ऊ२३४पा८५॥ २६ ॥ 


मा३न४इं५द्ररप४रा५। वरणा रक्‌ २। मा३न इंद्रा । पर 
रावा5२३र्णा शक्‌ २ । भर्वारनरस्सरधरमादाऽ२३यारयि२। 
त्वन्न ऊती ४२,। त्वमिन्ना४२आपियाम्‌। मारनाआउ5२ ३यिं३ 
द्रार। पररावाऽ२३ णा२३४5३क्‌ ३। ओऽ२३४५यि५ 
डा५॥ २७॥ 


ऋषिः मेधातिथिः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्द: ~ बहती ॥ स्वरः ~ मध्यमः ॥ 


३ ९२ रे र 


२६१.वयं घ त्वा सुतावन्त आपो न वृक्तबर्हिषः । 
पवित्रस्य प्रस्त्रवणेषु वृत्रहन्‌ परि स्तोतार आसते ॥ 


Eh 
आष्कारणिधनकाण्वम्‌- 

९. वष्यंण्घार ३त्वाडठसुडतापवंडता८: । आपो नरवर । क्तरनाऽ 
२३ऋ३हिश्षारउ२। वा२३२प२९वित्ररस्या। प्ररस्त्रशवर 
णायि२। षुरवत्रा5२३४हा५न्‌५। पा२३री२। स्तोतार२:। 
आसाऽ२३४५ ता८६५इपध्या३ २३४५षू८॥ २८॥ 

वैष्टम्भम्‌- . 

२. ' अंडहो७वा४ । ब-यंडघए५त्वा५सुए<ताडवंटत: । ¦ अ४हो५ - 
वा४ | अहोयि। आपो न वक्तबचत्रहिषः । पवायित्रा २ ३स्या २ । 
प्रस्त्रबणोषु वार5रत्रार३हारन्र। औरहो२ ३थयि३ । औहोयि। 
परिस्तोता रआसते। परायिस्तो २ ३ता२। रइआउसरता। 
अर ३हो४€वा५ । हो ४5५यिणडा८॥ २९ ॥ 

अभिनिधनकाण्वम्‌-- 

३. अ८५होहोठहा५यि८। आडयिडही५ । वाडयाएम्‌५ । घा- 
३२३४त्वा५ । सूरतार्‌वा३२३४न्ता५:। आरपोर्‌ना३२३४ 
वृ । क्तारबत्रहिषा: । ऐ२होयि । आ३२३४यि४ही५ । पारविर 
त्राइ २३४स्या५ । प्रारस्त्रा२, वाइ २ ३४णे५ । घूरवृत्रहान्‌। ऐ२ 
होयि। आ३२३४यि४ही५। पार रिशस्तो३२३४ता५। र३ 
आर हसा४5५ता५६५६यि६  आ३२३४ भी५ ॥ ३० ॥ 

महावैष्टम्भम्‌-- 

४. वष्ययंड्घ्त्वोडहाडयिड । सुणता८वंपतो डबा । आपोनरवृर । 
क्तरबाऋहार ऽयिषा२ ३: । होवार ३हा२यि२ । परवित्रस्यरप्रर 
स्त्रबणो२ । षुरवार्त्रा रहा5२ ३न्‌३ होवार ३हा २यिर । परायि 
स्तो२ऽताऽ२३।होवार ३हा२।र२आऽ२३।साऽर्‌ता३२३४- 


औष५हो५वा५ दी३२ ३४शा५:॥ ३१ ॥ 


९. 'ओ' इत्यस्य वर्तमानप्रचलितलिप्यां ' ऐ' इति रूपं ज्ञातव्यम्‌। ~ सम्पादकः 


सामगानम्‌ ९२७ 


DR Si SS i SR Nt 


ऋषिः -- भरद्वाजः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ ब्रहती ॥ स्वरः ~ मध्यमः ॥ 
२६२-यदिन्द्र नाहुषीष्वा ओजो नृम्णा च कृष्टिषु । 
यद्वा पञ्च क्षितीनां द्युम्नमा भर सत्रा विशवानि पौंस्या ॥ 
झ्नौष्टीगवम्‌- 
१. ओए५हाएयिएयडदिं८द्रणना४ । हुएषीपूषृ८६वा८ । ओजो ४२- 
नाम्णा ड रुम्‌२। चरकृरेष्टि। षू। ऐ४२ही२5आयिही४२- 
हा रुऊऊवायि। या२ऽ द्वाड रपांचा४ २। क्षिरती रनाम्‌। ऐ ४ २- 
ही२5२आयिही४२,। हार, ओहुवायिद्यु३म्नमाऽभर। रा। 
ऐ४ रही २ऽआयिही४२,। हा २ुऊऊवायि। सा२ऽत्रा४२- 
वायिश्वा४२। निरपौईसि। या। ऐड शुही२ऽआयिही४२,। 
हा४२्‌-ऊऊवाऽ२। या३२३४अ५हो५वा५। ऊ३२३४ 
पा८५॥ ३२॥ 
ऋषिः मेधातिथिः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ बहती ॥ स्वरः --- मध्यम: ॥ 
२६३.सत्यमित्था वृषेदसि वृषजूतिनोऽ विता। 
न सर अति देवी आनाय अने 
ता 
१. स८त्यर्डमिएत्थाडवृडषा४ऽ५यिफदपसाडयि४ । वृषजूतिर्न्नो- 
विता४२,। वृषाह्मुग्रा श्रृण्विषा४ रयिर्‌ । पररा र वतायि । वृषोऽ 
२३्वा२। वर तायिश्रूऽ२३ता३२३४5३: । ओंऽ२३४५यि५। 
डा५॥ ३३॥ 
[ इति ] अर्थ्डप्रपाठक: ॥ 


१२८ एन्द्रं पर्व 
ऋषि: --रेभ: ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः -- बृहती ॥ स्वरः --मध्यमः ॥ 
र झे १ २ ३२ रे यदर्वाबति तर 5 र 
२६४.यच्छक्रासि परावति यदर्वावति वृत्रहन्‌। 
१२ मीर्भिद्यंगदिन्द्र ३९२ ३ ९ २ ३ २ के ९ २ 
अतस्त्वा न्द्र केशिभिः सुतावा आ विवासति॥। 


घाते द्वौ द्वेगातम्‌- 


१. सप्च्छण्क्रा२ ३सीडपणरा४वबर्डती८। यादर्व्वार व२। तिर 
वात्रा२ऽहाऽ रन्‌२,। अइता२ ३: । हौ ३हो २ ३वा २ । त्वागीर्भि्युग- 
दिंद्राके २ऽशिभी ४२: । सुता5२३ । वाऽ २आ३ २३४अ८हो५ 
वा८।ए२३।विवारेसरती३२३४५॥ १ ॥ 


२. यडच्छ८क्राडसीएपएराणएवडतिएयण्दोडहाडयि४ | व्वार 
वार ३तायिर्दृत्राहाउ२ ३४न्‌ड | अइता२३४य्त्वा गार यि२। 
भायिर्द्युगरदिर । द्राके२ऽशिभी४२,:। सुताऽ२३। वाऽ२ 
आ३२३४अ८होएवा८ । विवारेंसरती ३२३४५ ॥ २॥ 

ऋषिः वत्सः ॥ देवता इन्द्र: ॥ छन्दः ~ ब्रहती ॥ स्वरः -— मध्यमः ॥ 

३ ९ र्‌ ३ ९ रर ३ १ २ ३२ ३ ९ विचेतसम्‌ 
२६५.अभि वो वीरमन्धसो मदेषु गाय गिरा महा विचेतसम्‌। 


र 


क 


२ ड २३ ९ ३ २..३.२ ३ १: २ 

इन्द्रं नाम श्रुत्यं शाकिनं वचो यथा ॥ 
कार्तयशम्‌- 

१. अपभिडवोणवीएरडंमंडधणसा४ः । मरदेरघूर ३गाया४ २ गिर 
रामाहा२३। वीचेरुता३२३४सा८म५ । इंडद्रणन्राएमा४। । श्रूत्यः 
शारकाऽर्ुयिर। ना३२३४अ५हो५वा८। वरचोरउयाई२ 
३४५।[ था ]॥ ३॥ 


सामगानम्‌ हा १२९ 
ऋषिः -- भरद्वाज: ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः --बृहती ॥ स्वर: --मध्यम: ॥ 


२६६.इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिवरूथं स्वस्तये । 
छर्दियच्छ मघवद्भ्यश्च मह्यं च यावया दिद्युमेभ्यः | 
१. इंडद्र४त्रिडधा&ऽ५तुणश८रडणाडम्‌४। त्रिरवरूथ<्सुर - 
वस्तयायि। छर्हि्याऽ२ ३छूछा२ । माघवर दूभ्यर: । चामेह्याऽ - 
२३ञ्चा२। यारवयाऽ३दीर। झूमे४२भिरया। और ३हो४ 
वा ॥हो४5५यिष । डा५ ॥ ४॥ 
ऋषिः ~ नृमेधः ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ बृहती ॥ स्वरः मध्यमः ॥ 
२६७.श्रायन्तइव सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत। 
वसूनि जातो जनिमान्योजसा प्रति भागं न दीधिमः॥ 
श्रायन्तीम्‌- 
१. श्रा८यंएत८इपव८सू५ऽ४रा४या८म्‌ । विश्वा४ शुयिरदिंद्रा४ २ । 
स्यभा४ २ क्षाता। वासूनिरजा रतोजनिमा २ । निश्योजा२5 
सा४२। प्रतिभा रगन्नदीरैँधिरमर : । प्राऽ२३तीर२ । भागान्ना२ ३ 
दा२।हुं। धिइमा२३:। ओऽ5२३४वा५।हे३२३४५॥ ५॥ 
ऋषिः पुरुहन्मा ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ बहती ॥ स्वरः मध्यमः ॥ 
२६८.न सीमदेव आप तदिषं दीर्घायो मर्त्य: । 
एतग्वा चिद्य एतशो युयोजत इन्द्रौ हरी युयोजते ॥। 
वामम्‌-- 
१. नइसीढमइदेढव५आए५ । हा२ ३हा२३यि३ ।पा5२३४॥तर्डत्पड 
तो४वा५ । इष<हो४ रुयि२ । दीर्घाहो४ २। योमैर्ताया ४२: । 
आयितग्वा रचिरत्‌२। य२आयिताशो२। युइयारउरवा२३ । 


२३० | ऐन्द्रै पर्व 


ऊर२३४पा५ । जता ४ रयि२ । आयिंद्रो४रहारी४२ ।युरय़ो5२३ । 
जा5२ता३२३४ओऔ५हो५वा५।॥ऊ२३5२३४पा५॥६॥ 


ऋषिः -नृमेधपुरुमेधौ ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ बृहती ॥ स्वरः --- मध्यम: ॥ 
१ २ ३ई १ २ 


२६९.आ नो विश्वासु हव्यमिन्द्रं समत्सु भूषत। 
उप ब्रह्माणि सवनानि वत्रहन्‌ परमज्या ऋचीषम ॥ 
वासिष्ठानि त्रीणि 

१. आन: । एकिडश्चा८ । सुरहाव्या रूम्‌र । आयिंद्ररस रमर । 
त्सृभू२ऽषाता२,। ऊ३२३४पा५ । हार ३हा रयि२ । ब्रह्मा रणिर 
सवना२ । नि३वृइत्ररहान्‌। पररमाऽ२ ३ज्यार:। आर्च्या२३ 
हारयि२। षर्मा। और ३हो डबा । हो४5ऽ५यि८ । डा५ ॥ ७॥ 

२. आ५नो५वि५ श्वाणषुणहा८हा व्यापम । इद्रशसमत्सुभूषतो । 
पब्राऽ२ इह्यार । णिरसवना । नि२वूत्रहान्‌ । पररमा5२ इज्यार: । 
आर्च्चा२ ३हा रयि२ । षरमा। और इहो<४वाए ॥ हो४5५यि । 
डा५॥ ८ ॥ 

सेयश्वम्‌- 

३. आपनोणएविषश्राएसुएहाडव्याएम्‌ण । इरन्द्रारम्‌२। सरमर 
त्सुरभूरषरतर । उरपाब्रा२5ह्या४२,।णिरसरवरनारनिरवृर 
त्ररहरन्‌र । पररामा२5ज्या४१: । ऋरचीषाऽ२३मा२३४5३। 
ओड२३डपण्यिए ।डाए॥ ९॥ 

ऋषि: --वसिष्ठः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ बृहती ॥ स्वरः -- मध्यम: ॥ 
२७०.तवेदिन्द्रावमं बसु त्वं पुष्यसि मध्यमम्‌ । 

सत्रा विश्वस्य परमस्य राजसि न किष्ट्रा गोषु वृण्वते ॥ 


सामगानम्‌ २३१ 


RS क NN ie SS TR CS li SR SS CT SAL SS RO CS DR SS RR SO SW क कक, क क आहह 


निधनकामम्‌- 

१. तर्डवेडदिंडद्रा४5५वप्मंरवडसूश । त्वं पुष्य २सिरमरध्यरमम्‌। 
सात्रार वा३२३४यिड श्चा८ । स्यापरररमस्यररा रजरसि२ । 
नकि रष्ट्वा३ २३४गो८ | घृत्रेणबाऽर इता रयि२। होवा२३ 
होयि।हो। बारहा२३5 उवा5२३४५॥ १०॥ 

ऋषिः —मेधातिथिर्मेध्यातिथिश्च ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ बृहती ॥ 


स्वरः ~-सध्यसः ॥ 
ड्र ३ १ २ ३२ ३ २ ३ ९२ 
२७१.क्वेयथ क्वेदसि पुरुत्रा चिव्दि ते मनः । 


अलर्षि युध्म खजकत्‌ पुरन्दर प्र गायत्रा अगासिषुः ॥ 

इन्द्रप्रियाणि त्रीणि-- 

१. क्केप्प्य५था५ । कुरवेदसाईरयिर । औहो४२ | औहोयि। औ२३ 
हो३२३४वा५। पुररु रत्राचायित्‌। हिरते रमना ४२: । 
औहो४२। औहोयि। और ३हो ३ २३४वाए । अरलरतऋरषियू। 
ध्मा रखजक्रेड रुत्‌२। औहो४२। औहोयि। और ३हो३२३४ 
वा५। पुररंरदरा। प्रश्गाश्यात्रा४२:। ४२:। औहो४२। 
औहोयि। और इहो-३२३४वा८५। अहगा२ ३ । साऽ रुयिर्‌षू३ २ 
३४अ५होणवा८ । सुरशश्साऽ२३४५:॥ १९॥ 

२. कुडवाएकुडवाए । याथा। कु २वे२दसायि। ऊवायि। अ२३ 
हो३२३४५। पुररु शत्राचायित्‌। हिरते२मनाः। ऊवायि। 
अर इहोइ २३४५ अर२ळरत्ऋहरषियू। ध्मा २स््रजक्रेत्‌। ऊवायि। 

' अर२३हो३२३४५।प्‌२रं२दरा। प्ररगारयात्राः। ऊवायि। अ२३ 
हो३२३४५। अइगा२३ । साऽरुयिर्षू३२३४अ५होu्‌वा५ । 
सुरशा२३२ रसाऽ5ऽ२२३४५: ॥ १२॥ 


A त ला मर त तल लक 8 सत 2८53, 

३. कवेरयरथरकूर२ ३वायिदा5२ ३४सी५ । पुरुत्रारचिरत्र । हिर 
तायिमाऽ२ ३ना२: । आछलऋषि २ । युर ध्माखजक्रे२ ३त्‌ ३ । हार 
उश्वा२।पुररंदाउ२३रा२ । प्ररगारयात्रा४२: । अरगाऽ२३। 
साऽर्यिर्‌षू३ २३४अ८५होuवा८ । प्सू्‌३२३४५॥ १३॥ 


ऋषिः कलिः ॥ देबता--इन्द्रः ॥ छन्दः ~ ब्रहती ॥ स्वरः ~ मध्यमः ॥ 
३९२ ३ १ पीपेमेह ३२ ३ १२ 
२७२.वयमेनमिदा ह्योऽ वज्रिणम्‌ | 
३ १ श्र ३२ ३२ ३ १ २ 


तस्मा उ अद्य सवने सुतं भरा नूनं भूषत श्रुते॥ 

१. वपयणमेणनाणम८ | आऽर्‌यिरुदा३ २३४अप्होणवाण । ही३ २ 
३ ४या८: | अपीपे२मे २हवञ्रिणम्‌ । तास्मा ४ रऊवा ४ २,। द्यस- 
वनायि। सूतेम्भारा८२। आरनूना5२ ३म्भूर । षातश्चु रते२ । 
इडा5२३ भा२३४5३। ओऽ२३४५यिणडा८ ॥ १४॥ 


पौरुहन्मनम्‌- 

२. वणयण्मेणनाएमण । इदा४रृहायाः। अरपौहोयि | पेरमौहोयि। 
इ३। हारवच्रिणाम्‌। तरस्म्मारउवा। द्यारसवनायि। सूर 
तम्भारा। आरनौहो। नर२म्भौहो। षा२तश्रुता२३ऽउवऽ२३। 
ऊ२३४पा८५॥ १५॥ 


वबसिष्ठसामासितम्‌- 

३. बवर्श्‍य३मेईना५ ॥मिणदा८ । हिस्यारओ ३२ ३४वा५ । इडया 
हा८यि५ । हु२वेहो४ रयि२अपीपेमेहावत्रिणा ४ रम्‌२ । तस्माउ- 
वद्यसवनायि। सूतम्भाराड २ । ईईया२ । आरनूनाऽ२३४म्भू८ । 
षरताश्रूऽ२३४५ता८५६५६यि६। श्ररवार३सा5२३४५- 
यि५॥ १६॥ 


सामगानम्‌ १३३ 


ऋषिः पुरुहन्मा ॥ देवता --इन्द्र: ॥ छन्दः ~ ब्रहती ॥ स्वरः मध्यमः ॥ 
२७३.यो राजा चर्षणीनां याता रथेभिरध्चिगुः | 

विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठं यो वृत्रहा गुणे | 

१. यो५रा८जार ३चडऋदष्षएणाडयिथनाएम्‌५ । यातार२थेर। 
भिर राश्षा२5यिगू४ २:। श्रायिगू४२:। वायिश्वासार ३म्‌३। 
तरुता२३। २ । पार्ता रुना३ २३४ना५म्‌५ । ज्यायिष्ठं रयो रवा । 
त्राहारगाइ २३'४रणा« यि५ । त्र८ह४ ५५ग्‌५णा«५यिए । हो४5५ 
यि५।डा५॥ १७॥ 

प्राकर्षणम्‌ -- 

२. योइराइजाढच५। ष३णा२३५5२३४यि४ना५म्‌५ । याता- 
रथेभिररधाऽ२ ३यिइगू२: । विश्वासान्तरुतापृतना5२ ३नारम्‌। 
ज्या5२३यिडष्ठारम्‌र । योवत्ररहोबार३ओ5२३ ४वा५ । 
गा४5५र्णो५६हा५यिए ॥९८॥ 

ऋषि: --- भर्ग: ॥ देवता --इन्द्र: ॥ छन्दः --बृहती ॥ स्वरः मध्यमः ॥ 

२७४.यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि। 

मघवञ्छग्धि तब तन्न ऊतये वि द्विषो वि मृधो जहि॥ 

अभयंकरम्‌-- 

१. य८त८आर ३यिं३द्राठभएयाडमडहा८यि८ । ततोनोअभर२- 
यङ्काऽर इर्व्दी२ । मघवञ्छग्धि तव तन्नरऊताऽ२ ३यारयि२। 
विरद्वायिषोऽ२ ३वीर । मा ब््वोजरहि२ । इडाऽ२३भा२३४5३। 
ओ5२३४५यिष डा५॥ १९॥ 


१३४ ऐन्द्र पर्व 
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ऋषिः इरिम्बिठिः ॥ देवता -- इन्द्र: ॥ छन्दः ~ बृहती ॥ स्वरः ~ मध्यमः ॥ 


वास्तोष्पते ३ १ र्र ८, १ -% 
२७५. थ्रुवा स्थूणा<सत्रं सोम्यानाम्‌ । 

३ २ ३२३ ५ रर ३ २. के ९९२ ते ९ र 

द्रप्सः पुरां भेत्ता शश्वतीनामिन्द्रो मुनीनां सस््रा॥ 

कवषे द्वे- 

९. वा५स्तो८ष्पणतापयि८। ध्रुर्वा। स्थूणा रःओऽ२३४वा५। 
अश्सत्र२९२सो रम्यान रेंम्‌र । द्ररप्सष्पुराम्भेत्ताशश्वचताऽ२३ 
यिइनार्‌म्‌२। आ३२३४यिंडद्रा५ : मुनी रें । ना२३ऽउवाऽ२३। 
सा३२३४य्खा८ ॥ २०॥ | 


२. बाईस्तोष्परतेषधुप्वा५ ।स्थूडणा२३ । आ5२३४। सर्डत्रष 
"सो५ । म्या ठना८म्‌५ । द्ररप्सष्पुराम्भेत्ताश२श्वता5२३-यिइ 
नारम्‌२। आ5२ ३यिंइद्रा२: । मुनी र ।नो5२३४वा५ । सा३ २३४ 
रखा५॥ २९ ॥ 

ऋषिः ---जमदग्रि: ॥ देवता सूर्यः ॥ छन्दः ~ बृहती ॥ स्वरः -- मध्यम: ॥ 
२ ३ कर र्‌ सूर्य र्‌ र्‌ ३ ९५१ रर 
२७६.बण्महाँ असि सूर्य बडादित्य महा असि। 

३९ २ ३ ९ २३९ २ ३ १.२ ३ ९१ २ 

महस्ते सतो महिमा पनिष्टम मह्ला देव महा असि॥ 

सूर्यसामम्‌- 

१. ब्ण्मएहार२ ३अडसिड्सूएर्या५ । बाडादिरत्यर। मरहाः 
आरऽसाऽ२३४यि४ । म४हडेस्तेईस४तो३म४हि४मा३ पर्ढनि५ । 
छा२३ मार । मरह्वादाऽ२३यिइवा२३। मरहोऽ२३४ वा५। 
आ४5५ सो८५६हाएयिए॥ २२॥ 


सामगानमू 777 तत 00. 
ऋषि: --देवातिथि: ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः --बहती ॥ स्वरः ~ मध्यमः ॥ 
२७७.अश्वी रथी सुरूप इद्गोमा यदिन्द्र ते सखा । 
डे २ ३ ९ २ है १ रे अन्द्रैयांति ९ ३ १ रर 
श्वात्रभाजा वयसा सचते सदा चन सभामुप ॥ 
आश्वे द्वे- 

१. अश्वीअश्वी८। र२थी रसूर ३रूपारऽई४ रृत्‌। २। गोमा- 
ङ्यर२दिर । द्रातेर ऽसारखा४२। श्वात्रा ¢ २भाजा ४ २ । वयसास- 
चरतेसाऽ२३दा। चंद्रायिर्या२३ती२३।साऽ२३भा४5३म्‌३ । 
ऊ२३४५पो८५६हा८यि८॥ २३॥ 


२. अ५श्वीणरणथी५सु५रू ५पा८६्ड५त्‌५ । गोमा ङ्यदिंद्रते 
सखाउवा5२ ३होवा5२ ३हा४ २ईया। श्वारत्रा भाजा वयसा 
सचते सदाउवा5२ ३होवाऽ२ ३हा४ रइया । चंद्रायिर्या२ ऽती ४२। 
साभामुरप२। इडा5२३भा२३४5३। ओऽ२३४५यि५ ¦ 
डा५॥ २४॥ 

ऋषिः पुरुहन्मा ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ बृहती ॥ स्वरः मध्यमः ॥ 


र्‌ भूमीरुत ३२ 
२७८.यद्‌ द्याव इन्द्र ते शतं शतं ! भूमीरुत स्युः । 


३९२३ 


न त्वा वज्िन्त्सहस्त्र सूयां अनु न जातमष्ट रोदसी ॥ 
वैरूपम्‌ 
१. यरद्यावाऽर ३इ४द्रéतेफशणतापम्‌। श रतंभूमीरुतस्यू४२:। न 
त्वावच्चिन्त्सहस्त्र*सूर्याअनू४ २। ना जा४ रुतामाऽ२३ष्टररोऽ- 
२३४वा५ । दा८5ऽ५सो८५६हाएयि८ ॥ २५॥ 
९. मूलगानग्रन्थेऽत्र ' श्रई ' इति लिखितम्‌। तन्न शुद्धम्‌। ~ सम्पादकः 
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ऋषिः ---देवातिथि: ॥ देवता --इन्द्र: । --बहती ॥ स्वरः ~ मध्यमः ॥ 
२ २३ रउ र्र्‌ 


२७९.यदिन्द्र प्रागपागु दग्न्यग्वा हूयसे नृभिः। 
९ २ ३ १ 


सिमा पुरू नृषूतो अस्यानवे5 सि प्रशर्ध तुर्वशे ॥ 

१. यरडदिं५द्रणप्राठगर्डपार्ठक्‌ ४ । उदाक्‌ । न्यग्वाहूय२सेनृभि४२, 
यि२:। सिमापुरूनृषूतोअ। स्िःरयानवा४शूयि२। आसी ४२ 
प्राशा४२। धरतोवीर२३ ओ5२३४ वा ५। व्वा४5५ शो५६ 
हाए यिद ॥२६॥ 

२. यणदिंषद्र॒एप्राएणएपाएगूएदाएण६गे५ । नायग्वारहू२। यर 
सायिनृभी२३:।हा २। अ३हो३२३४हा५ । सिमा रेंपु ररूनूषू २ 
तो२अ। सिरयानवेऽ२३।हा२। अ३हो३२३४हा५ । असायि- 
प्राशा२३।हा२। अ३ेहो३२३४हा५। धाऽर्तू ३२३४ अहो" 
वा५।बव्वा३२३४शे५॥ २७॥ 

ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ ब्रहती ॥ स्वरः ~ मध्यमः ॥ 


२८०.कस्तमिन्द्र त्वा बसवा मर्त्यो दधर्षति । 

श्रद्धा हि ते मघवन्‌ पार्ये दिवि वाजी वाजं सिषासति ॥ 

कौसुदे द्वे- 

१. कणस्तएमिंणद्रा५ । त्वड रुवासा& रुउ२ । आमर्त्योदधत्ऋषतायि । 
श्ररब्द्धा रहायिते४२। माघरवरन्पा। रियायिदा२ऽयिवीऽ२। 
वा३ेजीरवाजा४र्म्‌२। सिरषाऽ२३।साऽर्‌ता३ २३४अ८होप 
वा५।ऊ२३5२३४पा५॥ २८ ॥ 

२. कउस्तइमिँडखद्र५त्वा५ । बइसा२ ३5३ । आ5२३४ । मर्ड्त्यो५ 
दष ध५ । षढताएयि५ । श्ररन्द्धा रहायिते४ड २ । माघ रवरन्पा । 
रियायि। दायिवी २ओ३२३४वा५ | ऊ३२३४पा५ । वा३जी २ 


सामगानम्‌ ` ९३७ 


वाजा र्‌म्‌र। सिरषाऽ२३। साऽर्ता३२३४अ८्‌हो्‌वा५ । 
ऊ३२३४पा५॥ २९॥ 
ऋषिः -- भरद्वाजः ॥ देवता --इन्द्राग्री ॥ छन्दः ~ बृहती ॥ स्वरः मध्यमः ॥ 
२८१.इन्द्राग्री अपादियं पूर्वागात्‌ पद्वतीभ्यः । 

हित्वा शिरो जिह्वया रारपच्चरत्‌ त्रिंशत्‌ पदा न्यक्रमीत्‌ ॥। 

वाचस्सामम्‌-- 

१. इंप्द्राणग्रीएअपपाएदिएयाण६मेए । पूर्व्वागा४ रत्‌२ । पद्वतायि- 
भा२ऽया४ २:। हित्वाशिरोजिरह्वयारा । रापेच्यारा४ र्त्‌२। 

त्रिईरशत्पदा। निरयाऽ२३। क्राउर्मा३ २३४अप्हो "वा" । 
ऊ२३5२३४ पा५॥ ३०॥ 
ऋषिः --बालखिल्या: ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ ब्रहती ॥ स्वरः मध्यमः ॥ 
२८२ इन्द्र नेदीय एदिहि मितमेधाभिरूतिभिः । 
आ शन्तम शन्तमाभिरभिष्टिभिरा स्वापे स्वापिभिः॥ 
तराम द्वे - 

१. इंडद्रपनेडदी५यप्ए४दि५ । हाडयिड । मिणतडमे८ । धा५ । भिर 
रूतिशभि:। आशांतऽ२३मार। शंतमाभिररभिष्टिभिः । 
आस्वा5२३ पेर । स्वाअ२ ३हो४5३ ।पिरभिररो३२३४५यिष । 
डा५॥३९ ॥ 

२. इंडद्रएनेडदीएपयणएडंदिए । हाडयिडमिएतडमेण । धा५ । भि 
रूपति४डभाडयिड: । आशन्तमशंतमा४ २भायिः । ऑभिष्टिभिः । 
आस्वा४२पायिस्वा5२३ । हा४5३ । पिरभिररो३२३४५यिष । 
डा५॥ ३२॥ 


मा RPE 223 ओ। छन्द्रृपर्व 
ऋषिः नृमेधः ॥ देवता---इन्द्र: ॥ छन्दः ~ बहती ॥ स्वरः --मध्यम: ॥ 

२८३.इत ऊती वो अजर प्रहेतारमप्रहितम्‌। 

३ ९ रर ३ ९ इेतारं र १२३१२ स्थीतममतुर्त ३ १ २ 
आशुँ जेतारं हेतारं रथीतममतूर्त तुग्रियावृधम्‌॥ 
प्रहितौ द्वौ -- 

१. इ५त८५ऊ५ती५। वो२३ओजार ३रारम्‌२। अँइहो२ ३वार । 
प्ररहेरता२ररमप्राहीर ३तारम्‌२। अ३ेहो२ ३वा२। आरशु२- 
ज्जेरताररा२३:३हायिता२३रारम्‌२। अ३ेहो२३वा२। रर 
थायितममतूर्त्ताऽ२३४न्तू८ । ग्रिश्या२३। वाऽ रुव्दां३ २३४ अप 
होवा । स्तुरषे२ऽऽ॥ ३३॥ 


२. उइपत८ऊ८तीणवो०अपजा८५६राणम्‌५ । प्ररहे२तारमप्रहित- 
मुहुवाऽ२ ३होयि। आरशुञ्जेतार२६ । हायितारमुहुवाऽ२ ३हो। 
रश्थीर । तमाऽर्‌म्‌२। अ३तूरूरत्ता३२३४न्तू८ग्रिया२३। वाऽर 
ब्दा ३ २३४अ५हो८ वा५ । स्तौ२ ३षा३ २३४५यि८॥ ३४॥ 


ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ ब्रहती ॥ स्वरः ~ मध्यमः ॥ 
रर ३९२ ३ २उ 


२८४.मो षु त्वा वाघतश्च नारे अस्मन्नि रीरमन्‌. 
आरात्ताद्वा सधमादं न आ गहीह वा सन्नुप श्रुधि॥ 
आत्रे द्वे- 

१. मोप्षुण्त्वाणवा५ । घाता5२३४५:। चा३२३४ना५। आररे 
अस्मन्निरी ररशम२न्‌२। आरार२ त्ता द्वा४३ | साधेमादा४२म्र । 
नाआ गरहिर । आयिहेवासा४ रून्‌२। ऊपश्रुरधि२ । इडा5२३ 
भा२३४5३ । ओ5२३४५यिष । डा५॥ ३५ ॥ 


सामगानम्‌ 


२. 


१३९ 
मोप्षुप्त्वाएवाएघणतप श्रष्नाणदए५ । आरा अस्मन्निरी 
रमा४२न्‌२ । । हाड रुऊऊवा४ २,। यि२ । ऊ55। आररात्ताद्वास 
धमादा४२म्‌र । हा४२ऊ ऊवा४ रुयि२ । ऊ७ २ न२आरुगा३२ 
३४ही८ । आयिह | वासौरवारओ३२३४वा५ । उर पश्रूऽ२३ 
धा२३४5३ यि३। ओऽ२३४५यि८। डा ॥ ३६॥। 


[ इति ] सप्तमः प्रपाठकः ॥ 


ऋषिः वसिष्ठः ॥ देबता-- इन्द्रः ॥ छन्दः -- बहती ॥ स्वरः मध्यमः ॥ 


२८५,सुनोता सोमपाब्ने सोममिन्द्राय वज्रिणे । 
पचता पक्तीरवसे कृणुध्वमित्‌ पृणन्नित्‌ पृणते मयः॥ 
गौरीवीते द्वे- 
९. सु८नो८त८सोणमपपाएव्ना८६ए८ । सोममिंद्राऽ२३। होवा२३ 
हा२। यरबज्राऽ२ ३यिइणारयि२। पचता २पक्तायिरवसेर 
कृ२।णू। ध्वा२ऽमीऽ२३ब्द्धा रयिर । पृर। णात्‌। आयित्प्रे२ ३ 
हा२।णरतायिमा5ऽ२३या२३४5३:।ऑऽ२अ्‌ ४ ] ५।डा५॥ १॥ 
२. सुनो ३तडसोएमणपाण । आइव्ना रुओइ २३४वा५ । इरया 


हापयि८। सोममिंद्रा४२,। हुवे रृहुवे रुहो । यावेच्रिणा४२ 
यि२। पचतापक्तायिरवसेरकृ२। णू। ध्वा२ऽमीऽ२३ब्दा२ 
यि२। पृ२। णान्‌। आयित्प्रेर ३हा२। णरतायिमाऽ२३ 
या5२३४5३:। ओ२३४५यि८। डा५॥ २॥ 


ऋषिः ~ भरद्वाजः ॥ देवता इन्द्र: ॥ छन्द: -- बृहती ॥ स्वरः मध्यमः ॥ 


१ २ ३ ९ रर ३ २ ३ ९ २ ३२ 
२८६.यः सत्राहा विचर्षणिरिन्द्रं तं हूमहे बयम्‌ । 
१२ ३ १ २ ३१ २ ३२ 
सहस्त्रमन्यो तुविनृम्ण सत्पते भवा समत्सु नो वृधे॥ 


१४० ऐन्द्रं पर्व 


१. यईस्सर्डत्रा४हा३वि३चर्डत्ररश्‍ष५णी५: । इंपद्रफतार ३६३ह४ 
मण्हेडवर्डयाणम॒ण । इंद्रंत<हूम रहेवा5 इया ?म्‌२ । सहस्त्रमन्यो 
तुविनृम्ण रसत्पा5२ ३तारयिर। भरवासा5२३ मार । त्सूनोवर 
धे२।इडाऽ२३भा२३४5३। ओ5२३४५यिष । डा५ ॥ ३॥ 


ऋषिः -- पुरुच्छेप: ॥ देवता-- अश्विनौ ॥ छन्दः -- बहती ॥ स्वर: --- मध्यम: ॥ 


२८७.शचीभिर्नः शचीवसू दिवानक्तं दिशस्यतम्‌। 

मा वां रातिरुप दसत्कदा च नास्मद्रातिः कदा च न॥ 

साम- 

१. शची डभिडरन्रा८ऽ५: शचीवसू ४ । दिवानक्तंन्दिरशस्य- 
ताम्‌। मावा २म्‌र । रारतिरुपदसत्क २ दाचना । आस्मा४ रत्‌ २ । 
रातिष्क२दोऽ२३४वा५ । चा४5५नो५६हापयि५ ॥ ४ ॥ 

ऋषिः वामदेवः ॥ देवता वरुणः ॥ छन्दः ~ बृहती ॥ स्वरः मध्यमः ॥ 
२८८.यदा कदा च मीढुषे स्तोता जरेत मर्त्य: । 

आदिद्‌ वन्देत वरुण विपा गिरा धर्तारं विव्रतानाम्‌ | 

'पञ्चाणि त्रीणि- 

१. य८दाएकणदा५ । चाऽर्‌मा३२३४आऔण होवा८। ढू३२३४ष३८। 
स्तोरताजरेरतरमर््तिरया२३:। आदिद्वन्दे । तावैरुणाऽ 
२३४मूड । वि३पा२३४गि३रार । धार्त्तारराम्वीऽ२३। व्राऽ रुता 
३२३४औ५ होएवा८५।ना३२३४५म्‌५॥ ५॥ 

२. य८दा८कणदाफचणमाएहा८उ५ । ढूषाड रूयि२स्तोता४२। जर 
रा२इ२।तरमरर्तिंयः। आदिद्वन्दा२। अइहोईहा२३।हा२३ 
यि३ । तावाऽ र्रू ३२ ३४णा८म्‌८५ । वि२पा२गिरा । धत्तरिंव्या २,। 


सामगानम्‌ | 


२४१ 


अइहोइहा२३ । हारयिर । ब्राताना रम्‌र । इडा5२३भा२३४5३ 
ओ5२३४५यि८। डा५॥ ६॥ 

यरडदा३ 5 डक ।दा३5४च४मी५ । ढु३षार ३यि३ । स्तो डता । 
जर रारयिर ।तरमार्त्तायार ३: । आदायिद्टंदा२ ३यि३ । तावार, 
रू३२३४णा५म्‌। वि५पा५। गि३रौ२वार्‌ओं ३२३४वा५ । 
धर्ण्त्ता५ । रं३व्यौ२वा२ओं३२३४वा५ । व्रता ४ऽ५ना८म्‌८ । 
हो४5५यि८ डा८॥ ७॥ 


ऋषिः मेध्यातिथिः ॥ देवता इन्द्र: ॥ छन्दः ~ बहती ॥ स्वरः ~ मध्यमः ॥ 


३ ९ र्र हे २३ १ २ 
२८९.पाहि गा अन्धसो मद इन्द्राय मेध्यातिथे । 
९्‌ रर ३ २: फे. ९ २.३ रय इन्द्रो ३ ९ २ ३ श्र 
य: सम्मिएलो हर्योर्यो हिरण्यय इन्द्रो वज्री हिरण्ययः ॥ 


सोभरे द्वे- 

१. पाडहिएगाएआड | धश्सोमा5२३दा रयि२ । आयिंद्रायरमे२ । 
धिर याता5२३यिइ था रयिर । यस्सम्मिश्लो २हरियोरर्यः । 
हायिरैण्या-या४२। आयिद्रोवा२ इञ्ची२३ । हिररो5२३४वबा८ । 
ण्या४5५यो-५६हा५ यि&॥ ८ ॥ 

२. पा५होडपाडही८ । गा२अं२धरसोमाऽर२ ३दा२यिर । आयिंद्रा 
यरमे२। धिरयाताऽ२३यि३थारयि२। यस्सम्मिश्लो ₹हरि 
योर्यः । हायिरिंणयाया ४ २: । आयिद्रोवा ३ज्री२ ३ । हि२रोऽ २३४ 
वा । ण्याऽ5ऽ५यो८६हाएयि८॥ ९ ॥ 

ऋषिः --- भर्गः ॥ देवता इन्द्र: ॥ छन्दः ~ ब्रहती ॥ स्वरः ~ मध्यमः ॥ 

२९०.उभयं शृणवच्च न इन्द्रो अर्वागिदं वचः । 


३ १ २९ 
सत्राच्या मघवान्त्सोमपीतये धिया शविष्ठ आ गमत्‌॥ 


१४२ 


वैयश्वम्‌-- 


उपभणयणरप श्ृणणणवपच्चना८६ए८ । आयिंद्रो शअरव्वागि- 
दंबचाऽ २३:।होवार ३हा२यिर । सरत्राचियारमरघवा रन्‌२। 
सो। मापार ३हारूयि२,। ता३२३४यापयि५ । धिरयाशविष्ठ 
आ5२३होयि। गरमात्‌। अ5२३हो४वा५ । हो४5५यि्‌ 
डा५॥ १०॥ 


ऋषिः ~_मेधातिथिर्मेध्यातिथिश्च॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ बृहती ॥ 


स्वर: ---मध्यम: !! 


३२ २ ९ र्‌ डे ९२ झे ९ २ 
२९१.महे च न त्वाद्रिवः परा शुल्काय दीयसे । 
२ ३९ २ २ ९ श्र ३ २ झे ९२ 
न सहस्त्राय नायुताय वज्िवो न शताय शतामघ ॥ 


सुस्त्रा इतीये द्वे - 


९. 


म हेछचप्नो डवा५ । त्वा र२अरद्रा३ २३४यिडवा८: । पररा २ 
शुरल्का२। यार ३दायासार ३यि३। नडसण । हउेस्त्रार ३ । 
यानायुर ता२। यरवाज्रायिवो२३। नडश"५ | ताइया२३ । 
झाऽ२३ता४5३।मा२ ३४५घो८६हाएयि८॥ ११ ॥ 
मएहेएचार ३नत्वा८अडद्रिडवा८: । पाराशुरल्का २ । यरदा 
या२5ऽसा४ रुयि२ । नसहस्त्रा४ २। यनायुतायावैज्रिवा४२: । 
नरशाताऽ२३या२। शरता5२३। माऽर्घा३२३४औओ५हो५ 
वा५ । मरहोविशे२5ऽऽ॥ १२॥ 


ऋषिः -_मेधातिथिर्मेध्यातिथिश्च॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ बृहती ॥ 


स्वरः -- मध्यम: ॥ 


१ २, ३२४२७ ३१२ 
२९२.वस्याँ इन्द्रासि मे पितुरु त भ्रातुर भुञ्जतः । 
३ १ २ ३ ९ २ ३ २३ १ २ 
माता च मे छदयथः समा वसो वसुत्वनाय राधसे ॥ 


सामगानम्‌ 


१४३ 


इन्द्राण्याः साम-- 


१. 


वडस्या८<५इं्द्राफसिणमे८ । हा४उ४पिर्डतू५: । उह्तता२ भ्रा३ २ 
३४तू५: । अर भूञ्जातौर । वा २ओ३२ ३ ४वाएमा रतोचामौ २ । 
वारओ३२३४वा५। छरदरयरथः२।सार ३मावासौर । वार, 
ओ३२३४वा५। वरसूत्वानौ२ । वा२ओ३२३४वा८ । यररोऽ- 
२३४वा८ । धा&ऽ५सो८५६हाणयि८॥ १३॥ 


ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता --इन्द्रः ॥ छन्दः ~ बहती ॥ स्वरः मध्यमः ॥ 


के १ र्र्‌ :) श २ ३ ९ र्‌ 

२९३.इम इन्द्राय सुन्विरे सोमासो दध्याशिरः । 
९ रर ३२३ १,२ हरिभ्यां ३ २३ २ 
ताँ आ मदाय वज्रहस्त पीतये हरिभ्यां याह्योक आ॥ 


सौभवम्‌-- 
९. 


इइमार ३४यि४। | इ४म४इ४ | द्रापयपूसुणन्वा८६यिष । रा५ 
यि८५। सोमासोदध्याशिराः। ता<ऽ२आमदायवज्रहस्त- 
पीतायायि। हरा5२३ हो। भ्याऱ्याऽ२३हो। हि२योऽ२३। 
काऽर्‌आ३२३४ अ८होएवा८। ऊ३२ ३४पा८५॥ १४॥ 


ऋषिः वामदेवः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्द: -- बृहती ॥ स्वरः --- मध्यमः ॥ 
३९ २ ३ १ २ ३ टे रे ड्र ९२ 
२९४.इम इन्द्र मदाय ते सोमाश्चिकित्र उक्थिनः । 


९१ २ 
मधोः 


३९ र्र ३ ९२ ३ १ २ २ ९ २ 
पपान उप नो गिरः शृणु रास्व स्तोत्राय गिर्वणः ॥ 


गार्त्समदम्‌- 


१. 


इ४मडडं द्रा ४ ऽ५म८दा णयता डयि । सोमाश्चिकित्र- 
उक्थिनाः । मार ऽधो रृष्पापा ४ २,। नउपनोगिराश्शार ऽर्णू४ २ । 
रारस्वस्तोऽ२ ३त्रा२ । यरगिर्व्वाऽ२ ३णा२३४5३:। ओऽ२३ 
४७यि८। डा८॥ १५॥ 


२४४ एन्द्रं पर्व 


ऋषि: ~ मेधातिथिमेध्यातिथी; विश्वामित्र इत्येके ॥ देवता - इन्द्र: ॥ 
छन्दः ~ बृहती ॥ स्वरः मध्यमः ॥ 


१ २ १ सबर्ढघां ३५ २३१ २ ३ ९ २ 
२९५.आ त्वा३5 द्य सबढुँघां हुवे गायत्रवेपसम्‌। 
९२ ३२ २२ ३२ 


इन्द्रं धेनुं सुदुघामन्यामिषमुरु धारामरङ्कृतम्‌॥ 

वाच्यस्साम- 

१. आ५त्व८द्याएसा८५६ब५दर्दुणघाएम८ । हुरवायिगारथिरत्रवेरें 
परसरम्‌२। आयिंद्राऽन्धे२३नूरम्‌२। सुरदुघारम्‌२। आ। 
नियाउ रमाइ २३४यिडषाणम्‌८। उररुधाऽ२३रारम्‌२। अर 
रङ्का5२ ३रत्ता२३४5३म्‌३ । ओ5२३४५यिष । डा५ ॥ १६॥ 

ऋषि:--नोधा: ॥ देवता --इन्द्र: ॥ छन्दः ~ बृहती ॥ स्वरः मध्यमः ॥ 
२९६.न त्वा बृहन्तो अद्रयो वरन्त इन्द्र वीडवः। 

यच्छिक्षसि स्तुवते मावते बसु न किष्टदा मिनाति ते॥ 

बार्हदुक्थम्‌- 

१. नडत्वा८बृणह४। तो४5५द्५या४:। वरन्तइन्द्रश्वीडाऽ२३ 
वा२:। याच्छिक्षासी४२,। स्तूर्वेतायिमा४२,। वरतेवस्‌ । 
नकिष्टाऽ२ ३दा२। मिरनाताऽ२३यिइता२ ३४5 ३यि३ । ओऽ२३ 
४५यि८। डा८॥ १७॥ 

ऋषिः मेधातिथिः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ बृहती ॥ स्वरः ~ मध्यमः ॥ 
२९७.क ई वेद सुते सचा पिबन्तं कद्वयो दधे। 
असं यः पुरो विभिनत्त्योजसा मन्दानः शिप्र्यन्धसः ॥ 
वाशम्‌- 
२. क५ईण्म्वेपदा५। सुरतायिसा२ऽचा४२। पिबंतंकद्वायो२ ऽ 


बी त त त तत तत त) 422. 
दाधा४र्‌यिर । अरयंयःपुरोविभिनत्ताओर5जासा४२॥ मं२ 
दानाऽ२३श्शी२३।प्राऽर्‌या३२३४अ५होवा८५। धाइ२३४ 
सा८:॥ १८ ॥ 

ऋषि: वामदेवः ॥ देवता - इन्द्रः ॥ छन्दः ~ बहती ॥ स्वरः ~ मध्यमः ॥ 


२ ३ २ ४ ९२ ३ श्रे 
२९८.यदिन्द्र शासो अव्रतं च्यावया सदसस्परिं। 
१ २३ १ २ 


अस्माकमंशु मघवन्‌ पुरुस्पृहं वसव्ये अधि बर्हय ॥ 

तौरश्रवसम्‌- 

९. यरदिंद्राःर ३शाड्सोड्अप्बत्रएताएम्‌ण । च्यारवरयारसर। 
दा२३ सास्पारौ२। वा२३२। अरस्माकामौ२ | वा२३२। 
शुम्मघरवरन्‌२। पुररुस्प्रेहो२। वा२३२। वरसाव्यायौर। 
वा२३5२३। धिरवौँऽ२ ३ ४बा८ । हा४ऽ५यो८ दहाw यि८ ॥९९॥ 

ऋषिः वामदेवः ॥ देवता--बहवः-( पर्जन्यब्रह्मणस्पत्यदितयो विश्वेदेवाः )॥ 


छन्दः ~ ब्रहती ॥ स्वरः --- मध्यमः ॥ 


१२ ३ २ ३ १ २ अजो ३ २३ ९ २ 
२९९.त्वष्टा नो दैव्य वचः पर्जन्यो ब्रह्मणस्पतिः । 
१.२. उ ९ 


डे भ्रातिभिरदितिर्नु डे १ £ 

पुत्र भ्रातृभिरदि पातु नो दुष्टरं त्रामणं वचः ॥ 

त्वाष्ट्री साम-- 

९. त्वइष्टा२३४। नो ढदैढविप्य५म्‌५।॥ बर्डचा५:। परर्जन्यो 
ब्रह्मारणस्पा5२ ३ती २: । पुरत्रैश्नातृभिरदितित्नु रपातू5२ ३ना२:। 
दुरष्टाराउ२ ३त्त्रार । मरणम्वाऽ२ ३चा२३४5३: । ओ5२३४५- 
यिएडा५॥ २०॥ 
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टीन ______ ऐन्द्र पर्व 


ऋषिः --बोलळखिल्या: ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः ~ ब्रहती ॥ स्वरः --मध्यम: ॥ 
२ हैं १२ 


३००.कदा च न स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे । 
उपोपेन्नु मघवन्‌ भूय इन्नु ते दानं देवस्य पृच्यते ॥ 
अदिदसाम- 

९. कणदाएचपएनाएस्ताएदरीएरएसाए यिए।नेरन्द्रार्‌सा३ २३४ 
श्चा५। सारयिरदारशू३२३४षा८यि८। उडेपो४पे३न्नु३ 
मर्डघणवन्भू ३ यडइणतण । हाऽ रूयिर्नू३ २३४ता५यिए । दार 

नंर्दा३२३ डयि४ वा८ । स्यरपोऽ२ ३ डवा । च्या ४ऽ एतो ६ 
हाएयि५॥ २१॥ 
ऋषिः मेध्यातिथिः ॥ देवता --इन्द्रः ॥ छन्दः ~ ब्रहती ॥ स्वरः ~ मध्यमः ॥ 


हे १ २ 


३०१.युङ्क्ष्वा हि वृत्रहन्तम हरी इन्द्र परावतः । 
अर्वाचीनो मघवन्त्सोमपीतय उग्र ऋष्वेभिरा गहि॥ 


अजीगर्त्तम्‌- 

९. आयिही४२। आयिहि२हायि। युंक्ष्वा२हि२वार इत्रा८ऽ३ 
हंसत३म५ । हारीइं२द्र२। पररावा२ऽता5२३४:। अरर्वा२३४ 
चीइना२:। माघरवरन्‌रत्सो। मपायिता२ऽयाऽ२३४यि४। 
उडग्रा२३४ऽत्रह३ष्वार ३यि३े । भिररोऽ२ ३४वा८ । गा४5५हो- 
५६हा५यि५॥ २२॥ 

ऋषिः --नमेध: ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ ब्रहती ॥ स्वरः ~ मध्यमः ॥ 


३०२.त्वामिदा ह्यो नरोऽ पीप्यन्‌ वज़िन्‌ भूर्णय । 


१ २३ ९१ २ 


स इन्द्र स्तोमवाहस इह श्रुध्युप स्वसरमा गहि॥ 


सामगानम्‌ २४७ 


RRR RS RES NNN DS RN PP SP PD न पकाई) 


माधुछन्दसम्‌- 


२. त्वामिदा । हो रूयिर्‌, लालाला छए८ । अपपायिप्यर 
न्वा। ज्रायिन्भूरर्णा३ २३ ८या५ः । सड 

इरहाश्रूधा२। अ३हो२३४वा३हा३यिर । उ२पस्वासा२। अ३ 
हो२३४वाइहा२।ररमागाऽर२ ३हा२३४5३ यि३ । ओऽ२३४५ 


यि५।डा५॥ २३॥ 


ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता --उषा: ॥ छन्दः ~ बहती ॥ स्वरः ---मध्यम: ॥ 


३०३ प्रत्यु अदर्श्यायत्यू ३ च्छन्ती दुहिता दिव: । 
_ अपो मही वृणुते चक्षुषा तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी ॥ 


अघम: -- 


१. प्ररतायि। इइहार। आयि। इइहा२। उरवरदर२। शी२३ 
आयती२। आयती२। उरच्छा। इइहा२। आ। इ३हार । 
ती२दु२।हीर इतादिवा४ २: । आदिवा४ २: | अरपो । इ ३हा २ । 
ओ। इ३हा२। माहीवृरणुरते२चर२। क्षु२षातमा४२.:। 
आतमा ४२: । ज्यो रतायि। इ३हा२। आयि। इश्हा२ कूर 
णोर । तीर ३सूनेरी४२,। ओनंरी5२३४5३। ओऽ२३४५यि५ | 
डा५॥ २४॥ 


ऋषिः ~ वसिष्ठः ॥ देवता--- अश्विनौ ॥ छन्दः ~ बृहती ॥ स्वरः --- मध्यमः ॥ 
३ ९ २ छे १ २ ३ १ २ 
३०४.इमा उ वां दिविष्टय उस्त्रा हवन्ते अश्विना । 
३१ २३, २ ३ १ २ ३ ९ र्र 
अयं वामह्वेऽ वसे शचीवसू विशंविशं हि गच्छथः ॥ 
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१. इर्मारउरवारन्दिरविरष्टरया३२३४ऐप५ही५॥उरस्वारहर 
व॑र तेरअरश्चिरना३२३ ४ऐ५ही५ । अर२यंरवारमरह्वेशवरसेर 
शरचीरवर सू३२३४एऐ५ही८। विरशरम्विरशःःहिरगर 
च्छर२था३२३४९ए५ही५ । हो४5५यि८ डा८॥ २५॥ 

ऋषिः पौर आत्रेयः ॥ देवता- अश्विनौ ॥ छन्दः ~ बृहती ॥ स्वरः मध्यमः ॥ 
२ रे १ २ ३ ९ २ ३ मत्यं 
३०५.कुष्ठः को वामश्विना तपानो देवा मर्त्यः । 
घ्नता वामश्नसा क्षपमाणों 5 शुनेत्थमु आद्वन्यथा ॥ 
संयोजनम्‌-- 

१. कुर्डष्ठ«ष्कोठवा५मप५श्चिषना५आई । तापानो रदे २ । वामेर्त्ता 
या२३:। होवा२३हा२३४यि४। घरतार३४वा३मार5। 
श्श्नाया२३ | होवा२ ३हा२३४यि४। क्षश्पा२३४मा ३णा२:। 
आश्शूना२३ । होवार ३हा२ ३४यि४ | इइत्था२३४मुइवा२३ 
त्‌३। उवाउरन्‌२। य३था२३४डअपणहो एवा५ । ऊ३२३४ 
पा५॥ २६॥ 

ऋषिः प्रस्कण्वः ॥ देवता --इन्द्रः ॥ छन्दः ~ बृहती ॥ स्वर: ~ मध्यमः ॥ 
३०६.अयं वां मधुमत्तमः सुत : सोमो दिविष्टिषु 

तमश्विना पिबतं तिरो अह्व धत्तं रल्लानि दाशुषे ॥ 

आस्विसाम- 

२. अइयार३४म्‌४। अयं डवा५म्मड धुएमणत्ता८८मा८:। सुर 
तस्सोमोरदिविष्टिरषु२। ओरैहा२। ओइहा२३४। ओ३हार । 
तामश्चिनापिबतंतिरोअह्विरयरम्‌२। ओइहा२ । ओ३ेहा२३४। 


१. मूलगानग्रन्थेऽत्र ' स्नाया...' इति पाठः । सम्पादकः 


सामगानम्‌ १४९ 
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ओ३हा२। धत्ताशरा२ऽल्रा४२। ओइेहा२ओईहा२३४। ओ३ 
हा२।निर्दाऽ२३।शूऽर्षा३२३४औ५होणवा८५। ऊ३२३४ 
पा८॥ २७॥ 


ऋषिः — मेधातिथिमेध्यातिथी ॥ देवता -—- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ बृहती ॥ स्वरः --- मध्यम: ॥ 


2 ३ ९ २ झे २ ३ ९ २२३९ 


३०७.आ त्वा सोमस्य गल्दया सदा याचन्नहं ज्या । 
भूर्णि मृगं न सवनेषु चुक्रुधं क ईशानं न याचिषत्‌ ॥ 
सोमसाम 
२. आ५त्वाएसो८मा५ । स्यर । गल्दाऽर्या३२३४औष५्‌होएवा५ । 
सर्दारंयाचन्नरहञ्जिया5२३ । भूर्णारओ३२३४वा५ । मृरगन्न- 
सवने२षुरचुरक्कुर धरम्‌२ । करईशाऽ२ ३नारम्‌२ । नायाचि२- 
षरत्‌२।इडाऽ२३भा२३४5३।ओऽ२३४५यिपूडा५॥ २८॥ 
ऋषिः देवातिथिः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ बृहती ॥ स्वरः ~ मध्यमः ॥ 
३०८.अध्वर्यो द्रावया त्व सोममिन्द्रः पिपासति । 


१ २ ३१ २ 


उपो नूनं युयुजे वृषणा हरी आ च जगाम वत्रहा ॥ 

अजमायवम्‌- 

१. अर्डध्व्डर्योडद्रा४ऽ५वणया८तुडवा४म्‌४ । सोममिंद्रा४ २: । पिर 
पासा२ऽती४२। उपोरनू२।२ नंयूयुर्जेरखृ२। षाणा२ऽ 
हारी ४२। आरचाजाऽ२ ३गा३ । म३वृइत्ररहा। अर इहो४वा८ । 
हो४5५यि८॥ डा५ ॥ २९॥ 


ऋषिः -- वसिष्ठः ॥ देवता --इन्द्रः ॥ छन्दः ~ ब्रहती ॥ स्वरः ~ मध्यमः ॥ 
र २२३ 


३०९.अभीषतस्तदा भरेन्द्र ज्यायः कनीयसः। 
पुरूवसुहिं मघवन्‌ बभूविथ भरेभरे च हव्यः॥ 


१८६० ऐन्द्रं पर्व 
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स्त८दा८हा८उ५ । भरा । इँद्रज्यायष्क २नीयाऽ 
२३सा२: । पुररू रवसु २क्रहिमघवन्ब२ भूवा5 २ ३यिइथार। 


भरायिभाऽ२३रे२। चरहव्यर:। इडाऽ२३भा२३४5३। 
ओड२३४फयिफ्डा५ ॥ ३०॥ 


ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ बहती ॥ स्वरः ~ मध्यमः ॥ 


१२३ २ ३ १ २ ङे 


३९०.यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावदहमीशीय । 
स्तोतारमिद्दधिषे रदावसो न पापत्वाय रंसिघम्‌॥ 
वैरूपे द्वे - | 

१. यरदिंद्राऽ२ श्याडव्तएस्तुणएवापम्‌ण । ए रतावदहमीशीया । 
स्तोताराऽ२३मीरत्‌२। दाधिषे२ । ररदावार5सा४२उ२॥ 
नश्पापा5२३४त्वा५ । यारौ रवारुओ३२३४वाण । सा४5५यिप 
षो५६हा५ यि ॥ ३१ ॥ 

शाम-- 

२. यणदिंणद्र श्या रुवइतढस्तुपवा५म्‌५ । आयिता२३ । वादा२३ 
हाथमी५ । शीया२३४२२ । स्तोता ?रामी5२ ३त्‌३ ।दर्डधिडषेप 
रपदा५।॥ वासारठ४२उ२॥ ना पारपात्वा5२३ । यारौ रवा२ 
ओं३२३४वा५ । सा४5 &यिएषो८६हाणयि८॥ ३२ ॥ 

ऋषिः नृमेधः ॥ देवता --इन्द्र: ॥ छन्दः ~ बृहती ॥ स्वर: मध्यमः ॥ 
३११.त्वमिन्द्र प्रतूर्तिष्वभि विश्वा असि स्पृधः । 
१ २ 


अशस्तिहा जनिता वृत्रतूरसि त्वं तूर्य तरुष्यतः ॥ ९ ॥ 


सामगानम्‌ RNR 


वैश्वदेवम्‌ - 

९. त्वर्डमिंष्द्रोडहा४यि४। प्रwतूएरत्तिएष्वाडवा८। आभिविर 
श्रा२:। अरसायिस्पारऽद्द्वा४ २: । आशस्ति२हा२जरनिर 
तारवर । त्रातूरऽरासा४ रुयिर । त्वान्तू २ऽ*रिय। त३रु ३ष्यर 
ता। अर ३ेहो डवा । हो ४5ऽपयि८। डा८ ॥ ३३ ॥ 

ऋषिः नोधाः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः -- बृहती ॥ स्वरः ~ मध्यमः ॥ 


रर ३ ९ श्र डे १ शर हे १ २ 
३१२.प्र यो रिरिक्ष ओजसा दिवः सदोभ्यस्परि। 

१ र्‌ ३ ९ २ ३ ९_ २२२ हे १ र 

न त्वा विव्याच रज इन्द्र पार्थिवमति विश्व ववक्षिथ ॥ 

पुरीषम्‌- 

१. प्रशयोएरि८रिणक्षऽओ५जणसा८६ए५। दि२वस्सदोर भ्यर 
स्परि। नत्वा । विंव्या । अरहो ईँबा२ । चा । रजः। अरहोङेवा र 
यिर । द्र२ पार्थिवाम्‌। अतिवाऽ२ ३यिइश्वारम्‌र । वावक्षिर 
थ२।९२इडाऽ२३४भा२ ३४5३ ओऽ२३४५यिएडा८५॥ ३४॥ 

ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता --इन्द्र: ॥ छन्दः -- त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः -- धेवतः ॥ 
१ २ ३९ . रर ३ २ ङ्क रर ३ ९ २ ३९.२ 
३९३.असावि देवं गोऋजीकमन्धो नयस्मिन्निन्द्रो जनुषेमुवोच। 
२१ २ डे ९ रर ३ २ ३ १ २ ३ १ २ 

बोधामसि त्वा हर्यश्व यज्ञैर्बोधा न स्तोममन्धसो मदेषु ॥ 

प्राकर्षम्‌- 

९. अरसौरहोरवार३हारुयि। वी३२३४दे५। वाऽङ्गोऽत्र। 
जीरक३मं४धा५:। न्यौरहो२वार ३हा२,। स्मी३२३४नी५ । 
द्रोजनु। षे र्‌मु३वोऽचा८५। बोरधौ रहो २वार३हार्‌यिर। 
मा३२३४सी५। त्वाहरि। अरश्व३यऽज्ञt&:। बो। २धौ रहो २ 
वार ३हाश्‌यि। ना३२३४ स्तो५। मरमंध। सो२३४5३। 
मार ३दा४5५यिण षृ८६५६॥ ३५॥ 

१. मूलगानग्रन्थेञ्त्र 'यरि' इत्याद्यन्तविपर्यत्वेन पठितं, तूर्यशब्दस्य ' तूरिय' इत्येतेनैव भाव्यम्‌, न 


तु तूयरि' इति। २. मूलगानग्रन्थेऽत्र त्रुटिपूर्तिरित्थंकृता-इडाऽ२३भा२३४ ४5३ इति। 
संशोध्यैतदस्माभिः प्रकाशितम्‌। ~ सम्पादकः 


RE FN. पह, आह मह, D-H आ, SO NSP NSP 


आयिही२३। आयिही२। ए३हि३्या२। ओ३२३४वा८हार२ 
यि२। अरसार२विर२दे२वरङ्को२त्रररजी२कार ३माऽन्धा२३:। 
आन्धा२: । अइन्धा२,। ओ३२३४वा५ । हारयिर । न्यरस्मिर | 
न्रि२द्रोरजर२नुरषेरमू२३वोचा२३। वोचा२,। वो३चा२,। 
ओं३२३४वा५। हारयि२। बोरधारमरसिरत्वार हरर्यर 
श्वा२३याज्ञेः२३:। याज्ञे२: । य३ ज्ञा२,। ओ३२३४वा५। हार 
यि२। बोरधारनरस्तोर मरमं२धर सोरमा२३दायिषू२३। 

२,। ए३षु३वा२,आओ३२३४वा५। व्द्वारयि२। 
आयिही२३। आयिही२। ए३हि३्या२। ओ३२३४बवा५। 
हा२३४। औ५हो५वा८।ई३२३४५॥ ३६॥ 

[ इति ] अर््द्धप्रपाठक: ॥! 


ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः धैवतः ॥ 


१ र ३ १ २ ३ ९ रर ३ १ याहि र्‌ 
३९४.योनिष्ट इन्द्र सदने अकारि तमा नुभिः पुरुहूत प्र याहि। 


असो 
योनिनीद्वे- 


९ २ ३ २ २३२ ३२ ३ १ २ ३ १ २ डे १ २ 
यथा नोऽ विता वृधश्चिदददो वसूनि ममदश्च सोमैः ॥ 


यो डनी ५: तआयि द्रार ३सद । ना२अ३काडरी५ । ताडमा५ । 
नुभायिः। पुरुहू२३। तारप्रश्‍या४ही५ । आडसा५:। यथा। 
नो२३अव्रि। तार्‌व३ धर्ठश्ची५त्‌५ । दाडदा८: । बसू । नी२३ 
ममादा२ ३४5३ । चार ३सो ४5५मा८५६५६यि६: ॥ १ ॥ 

योनि२ष्ट ३आरूयि२। द्र३सड॑दर्डना८५यि५। हो४वा५ । 
आकार ३रा२ यिरत३मा्डनृ४भी५:॥ होडवाण । पू। रु २हू२३। 
तारप्रश्‍या४ही५ । होईवा५ । आसो रूय३ था२,। नो ३अ४वि४ 


सामगानम्‌ १०५३ 
ता५ । हो४वा५ । वाद््द्धा२३: । चार॒यि रद३दो४डवडसू५ । होड 
वा५।नायिमरमइद २: । चइसोढमै५: । होडवाएहो ४ 5५यि"५ । 
डा५॥ २॥ 

ऋषिः गातुः ॥ देवता-- इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-- धैवतः ॥ 

३१५. अदर्दरुत्‌ समसृजो वि खानि त्वमर्णवान्‌ बद्धधानों अरम्णाः। 

महान्तमिन्द्र पर्व॑तं वि यद्वः सजद्द्धारा अव यद्दानवान्‌ हन्‌ ॥ 

औरुक्षये द्वे - 

१. अर्डदपर्हपरूतूर्ड ।सर्म रस रजो २विखानि२१ । त्वरमर्णाऽ- 
२३४वा५न५ । बरद्वरधारना£२अराम्णा२: । मरहान्ताः२३४ 
मी५।द्ररपरर्व्वरतंरवियाद्२: । सृरजान्दा5२३४रा५: । अवर 
यहा २न२वाऽ5२३न्‌३हा२३४5३न्‌३। ओऽ२३४५यि५। 
डा५॥ ३॥ 

२. अ४द५्ईएरु ४त्स८मडसूणजा ड: विखानि । त्वमर्णवान्बद्बधा- 
ना<अरराऽ२ ३म्णा२:। मरहान्तमिंद्रपर्व्वतम्‌क्रिरयाऽ२३ 
द्वार:ः। सृरजाद्दाररा४२:। अवारेयहा२न२। वाऽ२। 
या३२३४अ५होणवा८। हा३२ ३४५न्‌८॥ ४॥ 

ऋषिः पृथुर्वैन्यः ॥ देवता --इन्द्र: ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः — धैवतः ॥ 

३१६ -सुष्वाणास इन्द्र स्तुमसि त्वा सनिष्यन्तश्चित्तुविनृम्ण वाजम्‌ | 

आ नो भर सुवितं यस्य कोना तना त्मना सह्याम त्वोताः ॥ 

पाथे द्वे- 

१. सूडष्वाएणाडसा५:। इंइद्ररस्तुइ । मरसिउत्वा५ । स्डनिड 
ष्यंउतर्ढश्विपतुपविपन्‌५ । म्णा ३वा३ २ ३ ४जा ४म्‌८ । आएन५: । 

१. मूलगानग्रन्थेऽत्र 'विषानिर ' इति लिखितम्‌। सम्पादकः १. मूळगानग्रन्थेऽत्र विषानिर' इति लिखितम्‌। सम्पादकः ' 


१५४ 


छन्द पर्व 


FI. 


भररारओं३२ ३४वा५। सु८विएतंडयडस्यप्को५ । ना४। 
ता४ना८त्माऽना८ । सरहि रया २। मा२३४5३। तूर ३वो ४5५ 
ता८५६५६:॥ ५॥ 


ओं२३हो२ ३हो२ यि२।सू३२३४ष्खा८ । णासाः । इं ३द्ररस्तु३ । 
मरसिइ त्वा८ । ओर ३होर२ ३हो रयि२। सा३२ ३४नी५ । ष्यंताः । 
चीर ३त्तुवि। नृरम्ण्वाडजा८म्‌५। ओर ३हो २ ३हो शयि२। 
आ३२३४ना८:। भरा । सु२विरता३म्‌३ । यरस्य३ेको४ना५। 
ओं २३होर२ ३होरूयि२,। ता३२३४ना५। त्मनासरहिरया। 
मा२३४5३।तू२३वो४5ऽ५ता५६५६:॥ ६ ॥ 


ऋषिः --सप्तगु: ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः धैवतः ॥ 


३ २ ३ १ २ ३१ २ झे ९ २ ३ ९२ 
३१७.जगृह्या ते दक्षिणमिन्द्र हस्तं वसूयवो वसुपते वसूनाम्‌। 
३ रड ३ १२ गोपतिं ३ ९ २३ ९ २ ३१ रर ३ प्रि २ 
विद्या हि त्वा गोपतिं शूर गोनामस्मभ्यं चित्रं वृषणं रयिं दाः ॥ 


सौपर्णे द्वे - 
९. 


ज८गृणह्या८तेफदपक्षिएणणमो८हा८अहा८ दए । इंद्रहाऽ२३ 
स्तारम्‌२। वरसूरयवो। वसुपार२३। तारुयिरुवइसु५ । 
नारम्‌२। ओं२३हा२। ओ२३ । हा२३ए२ । विरद्माहित्वा। 
गोपतीर ३म्‌३ । 'शुरर३गो५ नारम्‌२। ओर ३। हा२। ओ३२। 
हा२३। अरस्मभ्यं चायि। त्रा२३म्वूष ण२:२र ३यिं८म्‌८ । 
दा२:। ओ२३। हा२। ओ२३। हार२रयायिंदाइे उ३वा२३। 
ऊ२३४पा८ । अरहोअरहो-वा5२३४५हा५उ५ । वा८ । ई ३ २३ 
४५॥७॥ 


१ वेदेऽत्र शूर ' इति दीर्घोकारान्तः पाठः । परं गानग्रन्थे 'शु' इति लघूकारः पठितः । - सम्पादकः 


सामगानम्‌ 


धर पन प्रर्ट डर 


PS. ह. क. ७७८? ८2" sft 


१५५ 


PP PP Ps Ns 


जणगृणह्याठते८दर्डक्षिएणणम्‌। अ८हौ४हो४वाडहा८यि५ । 
इंरद्राश, हा३२३४स्तापम्‌। ५ वरसूरयवो। वसुपा२३। 
तार्‌यिर, व३सु८ । नौ२। वारओ३२३४वा८ । हार ३हारयि२ । 
विरदमा हित्वा। गोपती २३म्‌। ३ शूर शगो५। नौर२। 
वार्‌ओ३२३४ वा५। हा२३ हारयि२। अरस्मभ्यञ्चायि। 
त्रार ३म्‌३वृष । ण २९ रुर ३यिएम्‌८ । दौ २। वा रओ३ २३४वा५ । 
हा२इहा२३४ अ८होएवा८ । ई३२३४५॥ ८ ॥ 


वात्सप्राणि त्रीणि-- 


३. 


होई४२,। ३। जरगृरह्यातेरदक्षिरणरम्‌२।ईर द्रशहास्ता४ २, 
म्‌२। हास्ता४र्म्‌२। २। वश्सू रयवो रेंबरसुरप२ तेरवर 
सूना ४ रम्‌२ । सूना ४ रम्‌२। २ । विरदमाहित्वा रगोपति २म्‌ २ 
शूरररगोना& रुम्‌र । गोना४२ुम्‌२। २। अरस्मभ्यरञ्चिर 
त्रम्वृषर । णशररया-यिदा४ २: । आयिंदा ४२: । २ । हो'....२,।२ । 
होया5२।वा३२३४ अपहोपवा५।॥ई३२३४५।॥। ९॥ 

आड्ञप्होषयिण २। आर्डअपहो५६वा५२...२यिर। २। 
अ5२३ हो श्वा२। जर२गृरह्मातायि। दक्षिणार३म्‌३। 
इं२द्रशह४-स्तज्म्‌णद्रडहड स्तणम्‌५। द्रड्हडस्ताएम्‌ण । 
वरसूरयवो। वसुपा२३। ता २यिरुवइ सूडनाएम्‌५ । 
वढसूपना५म्‌५। २। विरदमाहित्वा। गोपती २ ३म्‌। ३। 
शूरुरइगोडना५(म्‌५ । र४गो४ नाएम५ । २ । अरस्मभ्यञ्चायि। 
त्रा?३म्३वृष। ण£२र३ यिन्दा५:। रडंयिडन्दा५:। २। 
आड्अप्होषयिण५ । २ । आ४अ५ हो५६वा५ | अईहोरयिर । 
२। अ5२३हो३वा२३४। अ८हो वा५ ई३२३४५॥ १०॥ 


९,२. अत्र पत्रांशं नष्टमतोऽक्षरत्रयाभावो विद्यते। सम्पादकः 


he NM NS 


| ऐन्द्र पर्व 
हापएउ५३ ।ओ।हौहोवा२ । ३ । जरगरह्यातायिर । दक्षिणा२३ 
म्‌३। इ रुद्रहर्स्त«म्‌५ । द्र्डहास्त५म्‌५ । द्रषहडस्ताएम्‌५ । 
वरसूरयवो। वसुपा२३ । ता रुयिरुवइसूर्ना«५म्‌५ । वडसूड 
ना५म्‌५। २ विर दमाहित्वा। गोपती २ ३म्‌। ३ । शू२र३गो४ 


_ नाएम७ । रगोरढना५म्‌५ । २ । अरस्मभ्यञ्चायिः । त्रार ३म्‌३ 


वषा। ण<र्र३यिडं दा५: । रडयिंड दा५: । २ । हा५उ५३ । ओं । 
होहोवा२। २। ओ। हो। हो5२। वा३२३४। अपहो५वा५। 
ई३२३४५॥ ११ ॥ 


ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः--धैवतः ॥ 


२.३ १ २ ३१ २ ३ वा रश ३१ २३ २३ 
३९८.इन्द्रं नरो नेमधिता हवन्ते यत्पार्या सुनजते धियस्ताः । 


९. 


२३ ९ २ ३ २२ ३ २३ १ रर ३९ २ ३ १ २ 
शूरो नृषाता श्रवसश्च काम आ गोमति व्रजे भजा त्व नः: ॥ 
गौरीवितम्‌- 


| | 
इं२द्ररन्ना३२३४रो५। नेरमार्‌धा३२३४यिडता८ । हरवंताऽ 
२३यि३। यरत्पार्ुरा३२३४या८:। यू २नार्‌जा३२३४ता५ 
यि८ । धिरयास्ताऽ२३: । शू २रो शूना३ २३ ४्रडषा८ । तार श्रार, 
वा३२३४सा५:। चरकामाऽ२३यि३। आरगोर्‌मा३२३४ 
ती५। व्ररजारुयिरभा३२३४जा५। त्वन्नाइउ३वा२३ए२३। 
उपा३२३४५॥ १२॥ 


ऋषिः गौरिवीतिः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः -- त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः --- धैवतः ॥ 


१ २ सुपर्णा रर , ३१ २ ३१२ ३ ९ २ ३ १ २ 
३१९.वयः सुपर्णा उप सेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः । 


१ ध्वान्तमूर्णहि श्र , र डे १ 
अप न्तमूर्णहि पूञ्छिँ चक्षुर्मुमुर्या ३स्मान्निधयेव बब्दान्‌ hi 


९. अत्र मूलगानग्रन्थे ' अरस्मभ्यश्चायि' इति पाठः । सम्पादकः 


सामगानम्‌ | २५७ 


वैदन्वतम्‌- 

१. वष्योए्हाप्हाणठण । सूपर्णाउपसेदुरायिंद्ररम्‌र । प्रिरयमेधाऽ 
ऋषयोनार्धमाऽर इनार: । अपध्वांतमूर्णुहिपूर्धिर चाऽ२३क्ू२: । 
मुर्मुरग्धि। अङहो२ ३यि३ । आ४२ऽ। स्मार ३न्निधा। ये२३- 
४5३।वा२३। बा४5५ब्दा५८६५६न्‌६॥ १३॥ 

ऋषिः --वेनो भार्गवः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः धैवतः ॥ 


३२०.नाके सुपर्णमुप यत्‌ पतन्तं हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा। 
हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं भुरण्युम्‌॥ 
महायामम्‌- 

९. आई२पाम्‌। अइयी२यम्‌। अ३ेहो२३यि३। आ४र्‌यिर । 
ऊ४२,। नाकेसुपार्ण मुपयात्प३तं ?ताम्‌प३तं २तम्‌। अरे हो २३ 
यिइ । आ४शुयि२। ऊ२। आ४२, याम्‌। अ३ यार यम्‌। अ३ 
होर ३यि३ । आ४ रूयि२। ऊ४२,। हदावेनांतो अभ्यचाक्ष ३त२ 
त्वा। क्ष३ तरत्वौरे। होर ३यि३। आ४रुयिर। ऊ४२ । 
आ४र्‌याम्‌। अश्यार यम्‌। अईहो२ ३यि३। आर्डरुयिर । 
ऊ४२, । हिरण्यपाक्षवरुणास्य३ दूरताम्‌। स्यरेदू रतम्‌ । 
अइेहोर ३यि३ । आड रुयि२। ऊ४२। आर शुयाम्‌। अश्यार 
यम्‌। अइेहो२३यि३। आ४्यिर। ऊ४२,। यमस्ययोनौ 
शकुनांभु३र२ण्यूम्‌। भु३रण्युम्‌। अहेंहो ३यि३ । आऽ रृयिर । 
ऊ४२, । आड श्याम्‌। अश्या रयम्‌ॐिहो२ ३यि३ । आड शूयिर । 
ऊऽ5२। वारहा२३ऽउवाऽ२३। ए२३। दिवम्‌। २। ए२३। 
दिवाऽ२३४५म्‌॥ १४॥ 


१५८ | एन्द्रं पर्व 


ऋषि: --बृहस्पतिर्नकुलो वा ॥ देवता-- इन्द्र: ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर: --धेवत: ॥ 


३१ २ 
३२९.ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आव: । 
२ शक र्र २ र्‌ 


स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठा सतश्च योनिमसतश्च विवः ॥ 

त्रहतसामनी द्वे - 

१. ब्रह्मा। ब्रा3२३हा२। जरज्ञारनंरप्ररथरमंरपुरास्तारत्र । 
विसायि। वा5२३यि३सी२। मरतरस्सुररु रचो २वे रन 
आव२:। सबू। सार ३बूर | ध्निश्यारठरपरमा२अशस्य 
वायिष्ठा२:। सता: | साउ२३ ता२:। चरयोरनिरमरसरतर२ 
श्चवायिवा२३४5३:  ओ5२३४५यचिष डा८॥ १५ ॥ 

२. हुवेइँहा२३यिइ । २ । हिषाईयार ।ब्रह्मरजरज्ञा । नार ३म्‌३प्रथ। 

` मंश्पुर्रgस्ता५त्‌५ । विरसीमताः। सुररुचः। वेश्न३आ४ 
वा५:। सरबुध्नियाः। उरपमाः। अर्‌स्यइविडष्ठाषः। सर 
तश्चयो। नी२३मस। तरएच३विडवा५ : । हुवेइेहार ३यि३। 
२। हि। षाऽ२:। आ३२३४। अप्होषवा५ । ए२३। ऋरतम 
मृतरम्‌२।२।ए२३।ऋ२तममृता३२३४५म्‌८॥ १६ ॥ 
ऋषिः सुहोत्रः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः--धैवतः ॥ 
३२२. अपूर्व्या पुरुतमान्यस्मै महे वीराय तवसे तुराय । 

विरण्शिने वज्रिणे शन्तमानि वचांस्यस्मै स्थविराय तक्षुः ॥ 

वारवन्तीयम्‌ 


१. अ५प्‌८व्या८अपहोडहोडहा८यि८ । पु३रु रत३ । मारनि३य४- 
स्मै५। मरहेवीरा। यार ३तव। साशयिश्तु३राड्या५ । विर 
रप्शि२ । नारुयिरुवइखज्रिङणे५। शा२३४5३न्त रमा ३नी८। 


सामगानम्‌ 


Pee Fs, 


Fe या महा बह आह” आह, SO OP ND US, NF NP, PP RP, NN. ०८:7० ०५ ८:7४५,८7४००.८7०० ०८००० > मह, आ. ह आह. 


वरचाशसिया। स्मार ३यि३ स्थवि। राशूय३त४क्षु८: । स्थ३वि४ं 
राएयए्तपक्षू५:। स्थरवि२। रा२३४५5३। यार ३ता४ऽ५ 
क्षुछ६५६ । स्थविरारयर्तरक्षु३२३ ४५:॥ १७॥ 

[ इति ] दशतिः ॥ 


ऋषिः द्युतानः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर: -- घैवत: ॥ 


९२ ३ ९ २ ३९ २ डे २ कृष्णो ३ ९ २ ३९ २ 
३२३.अव द्रप्सो अंशुमतीमतिष्ठदीयान कृष्णो दशभिः सहस्त्रैः । 
२ ३ रङ 


आवत्तमिन्द्रः शच्या धमन्तमप स्त्रीहितिं नमणा अधद्रा: ॥ 
क्षुरपविणी द्वे- 


८५ 
क चौ 


अरवरद्रा३२३४प्सा५:आईरशूरमा३२३४तीरम्‌५। 
आती२३।ष्ठा३२३४५ त्‌५ ईरयारना३२३४ष्क५ । ष्णो २ 
दारशा३२३४भी५: । साहा२३।स्त्रा३२३४५यि८: । आरवर 
त्ता३२३४मीफरद्ररशशारची३२३४या५॥ धामा२३ । ता३२३४ 
म्‌५।।आरपर्‌स्नीइ २३ ४ही५ ।तिरन्नरुमाइ २३४णा८: । अधा5२ 
द्राइ२३४अ५हो५वा५। अरधार ३द्राऽ२३४५: ॥ १८ ॥ 
अपवपद्रपप्सा५६ए५ । आश्शुरम३ती ३म३ेतिरछ्ठाऽ२३त्‌३। 
ई३यारनइष्क४ष्णा५:। दाशरभिरस्स३ह२स्त्रा3२ ३यि३:। 
आश्वरत्त३मिंडद्रा५: । शाचिरया३ धइमंरता5२ ३म्‌३ । अ३ 
पारस्नीइहिड तीएम्‌५। नृमणाऽ२३:। अ४धा४5५द्रा५: । 
हो४5५यि८। डा५॥९९॥ 
अ३व४द्रश्‍प्सो३अ४<४शु५म४ती५म्‌५ । अहो२३४यि४। 
औ३हो४वा८ । आतीर इष्ठारत्र । औरेहो२ ३४यि४ | अ३हो४ 
वाएईशेया२ न३: कृष्णा५: । अहेहो२ ३४यि४ड | अइहोर्ढवा५ । 
दाश। भार्‌यिरस्सइ हडस्त्रै५:। अ३हो२३४यि४। अ३हो४ 


२६० 


ऐन्द्रे पर्व 


वा५। शाचि। यारूध३मंडता८ म्‌५। अईहो२३४ यि४। 
अ३हो४वा५ । अइपारस्नी इहिढती५म्‌५ । अडेंहो २ ३४यिड । 
अ३होडवा५। न्‌माञ5 रणाइ२३४अ५हो५वा५। अश्धा२३- 
द्राऽ२३४५: ॥ २०॥ 

अ३वद्रडप्सो ३अ४:डशुणमर्डती८म८ । ए२ ३ । अर ३हो ४5५ 
वा५६। आताऽ२३४५यिएष्ठा८६५६त्‌६ । ईरयारनष्क २ 
ष्णोदरशभिरस्सर हस्त्रै २: । आवत्तम्‌। आयिंद्रा२ ३श्शचि। 
यारुधरइमँढता५म्‌५ । अर्डपएस्नी ४हिएति८ नु५मर्डणा५: । 
ओ४वा५ | अ२धरद्रा२३आऽ5२३४५॥ २९ ॥ 


ऋषिः द्युतानः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः — धैवतः ॥ 


३९ २ ३ २ ३ ९.२ हैं १. .२.३ १ २ ३.२ रर | 
३२४.वृत्रस्य त्वा शवसथादीषमाणा विशवे देवा अजहुर्ये सखाय: । 

३ १, २ ३. ९६.४२ ३, २४३ शउ ३ ९२ 

मरुद्धिरिन्द्र सख्यं ते अस्त्वथेमा विश्वाः पृतना जयासि॥ 


झौते द्वे- 
९. 


हा२३। ओर इहा२३। ओ३हा२३ । हारयिर । वृरत्रस्यत्वा। 
श्वरसथात्‌। ई २षमाडणा५:। विर श्रेदेवाः । अजहू २३:। 
येरूस३राडया८:। मर रुद्भिरायि। द्रार ३सर्ि। यंर्‌ते३ 
अर्डस्तूछ८अरथेमावायि। श्वा२३ष्पृत। नारंज३या४सी५। 
हा२३। ओइेहा२३। ओइेहा२३। हा२३४। अपहो वा५। 
आअर ३हो३२३४५ता॥ २२॥ | 

होये२३ ।हरयाये२३ ।ह३या२ | अ३ेहो३२३४वा८ । हारयि२। 
वरत्रस्यत्वा । श्वरसथात्‌५ । ईशष३माडणा५: । विर श्रेदेवा: । 
अजहू२ ३: । येरस३खा४या५: । म२रुद्धिरायिं । द्रार ३सख्ि। 


सामगानम्‌ 


२६९ 


यंश्ते३्अडस्तूृ५। अरथेमावायि। श्वार२३ष्पृत। ना२ज३ 
यासी | होये२३ । हरयाये२३ । ह३या२। अ३हो३२३४। 
वा५।हा२३४। अप्होषवा५ । आअ२३हो२ । आअ२३ हो३२ 
३४५॥२३॥ 


ऋषिः बृहदुक्थः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः धैवतः ॥ 


९ श्र ३ १ रर ३ १ र 


३२५.विधुं दद्राणं समने बहूनां युवानं सन्तं पलितो जगार। 
देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स हा: समान ॥ 


सोमसामनी द्वे - 


रः 


वीडधू"म५ । दद्वार्दद्रा । ।णा२३६३सम । नारचिरब४हू५ना५ 
मष । यू डवा८ । नश्सार्नरसा । तार ३म्पलि । तोरज३गा४रा५ । 
दे€वा५ । स्यपाश्या२ ३ कावि। यरम्म३हित्वा५ । आडद्या८ । 
ममार्ममा। रार ३सहि। या२३४5३। सार ३मा४5५ना५६ 
५६॥ २४॥ 

३5४। आ३४5५। ह५६५॥ ह३६३२३४५॥ विरधुंदद्रा। 
णा२३<३्सम। नारुयिर्‌ब३हू४नाएम्‌५। युरवानशसा। 
तार ३म्‌३ेपलि। तो २जं३ गा४रा५ । देर वस्यपा। श्या२ ३कावि। 
यर्म्म३हिडत्वा५। हः३5४। आ३४5५। हणहः३२३४५। 
अरद्याममा। रा२३सहि। या२३४5३:। सार ३मा४5"ना- 
५६५६॥ २५॥ 


ऋषिः द्युतानः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः धैवतः ॥ 


२ ३ 


२ 


३२६.त्वं ह त्यत्‌ सप्तभ्यो जायमानोऽ शत्रुभ्यो अभवः शत्रुरिन्द्र । 
गूढे द्यावापृथिवी अन्वविन्दो विभुमद्भ्यो भुवनेभ्यो रणं धाः॥ 


PP र, क आ. आ. ह. > य ०८० 


ऐन्द्रे पर्व 


इं[ द्र] वज्रे द्वे- 


२. 


अपफहो५यिपतुप्त्वा५मूर्डहरत्यत्सरप्तभ्योरजायमा रनाइ २३४: । 
अ५हो५अ५शा४। त्रुभ्योरअरभरवरश्शत्रुरिं २द्रा३२३४। 
अपहोषयिणगूढे ४। द्यावापुर थिरवीअन्वविं रदाइ २३४: । 
अप्होएफयिणवि"५ भूड | मद्भ्यो २ भुवने २ भ्यो २रणंधा ३२३ 
४५: ॥ २६ ॥ 


त्वोडहाडयि४ । ह३त्यौ रवा२ ओं३२३४वा५ । सरप्तभ्योरजा- 
यमा२ । नोवा२३।ओंवार ३४५ । अ५शो४हा४यि४ । त्रु३ भ्यौ २ 
वारओं३२३४वा५ । अभरवर श्शत्रुरि२ ।द्रोवा२३ । ओंवा२३ 
४५। गू 'ढेडहाडयिस्वा२' । ओ३२३४ द्या]वा५।प्रथिर 
वी अन्वविर । दोवा२३। आँवा२३४५ । विष भो४ हाईचिड । 
मडेदभ्यौरवारओ३२३४वा५। भुवने २ । भ्योवा२३ । ओवा 
२३४५ । र४णा४5५न्धा५: । हो ४5ऽ५यिएडा८ ॥ २७॥ . 


ऋषिः ~ वामदेवः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः --- धैवतः ॥ 


९ र रे २ 


३ १ रर ३ ९ २ ३९.३ ३ रे र्‌ ३१ २ 
३२७.मेडिंन त्वा वज़िणं भष्टिमन्तं पुरु धस्मानं वृषभं स्थिरप्स्नुम्‌। 
करौँष्ययँस्तरूषीर्दुवस्युरिन्द्र उ ९.२ वि... रर के १५ २३१५ २ 
न्द्र दयुक्षं वृत्रहणं गृणीषे ॥ 
ऋषिप्रमाणपदगणित अर्व्दवेयः सूर्यवर्च्चसस्सामनी द्वे - 


९. 


मे४डी५म्‌५ । नत्वावज्रिनंभृष्टिरमाऽ२३न्तारम्‌२। पुररु२ 
धस्मानं वृषभऽस्थिरराऽ२ ३प्स्नूरम्‌२। क ररोष्यर्यस्तरुषा- 
यिहुबाऽ२३ स्यूर:। आयिंद्रद्युर क्षम्‌। वृत्राऽ२३। हा5 २, 
ण३२३४अप५हो८ वा८।गृरणीर३षेऽ२३४५॥ २८॥ 


१. अत्र नष्टलेखत्वात्त्रुटिपूत्यर्थ केनचिदेवं पाठो लिखितः 'होडहाडयि४ । मद्‌भ्यौर '। सम्पादकः 


७७७:% ८७८७५ Se ७७०७० ३७७ RS ८७ ८ 20 2 


i र आ ८३ 


सामगानम्‌ २६३ 


२. 


(हो । ज़ायि। णरम्भारष्टा- 
यिमौ२। वा२३5२३४। ताएम्‌५ । प३रु२३४अ४हो५। धर 
स्मानंव । षरभःस्थायिरौ २ । वा२३5२३४। प्स्नूणम्‌५ । क३ 
रा२३४डअडहो५ । छि स्तरुषायिदूवौर । वा२३5२३४। 
स्यू: इ ब्रा २ हुरक्षमतृत्राउर ३ । हाञ रुणा३२ 
३४अपहो५वा५ | गुरणीरषे३२३४५॥ २९ | 


क्रषिः--वसिष्ठः ॥ देवता ---इन्द्र: ॥ छन्द: --जिपदाविराडनष्टप ॥ स्वरः ~ गान्धारः ॥ 
२ ३९ २२९१ २ ३ ९६ > ड ६ २ 


प्रचेतसे प्र सुमतिं कणुध्वम्‌। 


९. प्रणवा४ः।माहेमरहेरवर्धे'२। भराधर ३वारम्‌र । प्ररचायि- 
तरसायि।प्रास्‌र्मा३२३ प । कुणुध्वम्‌। ईहाऽर्‌वा३२- 
३४यि४ं शा८: । पूर ३८ के । प्रया । । रा5२ ३चार ।षरणायि। 
प्रा। अ२ इउहोढवा५ । हो४5५५यिपडा५ ॥ ३०। 


२. ह३२३४५।प्ररवोरमरहा रथयिरमा३ २३'४हे५ । व३धा२ ३४5 
इयिइ । भररा३ २३४ध्वा«स्‌५ । ह३२ ३४५ । प्ररचेरतरसा२- 
यिरप्रा ३२३४सू५ । मइता२३४७३यिइम्‌इ । कृ रणू ३२३४- 
ध्वाफम्‌८। हः३२३४५।विरशरष्पूरर्व्वारयिर्‌ः । प्राइ २३४ 
चा५।रइचा२३४५३ ।घरणा३२३४यिडप्रा५ : । ह६३२३४५। 
हा५उ५ हौ५हो&वा५&॥ हापउ<वबा५ ई३२३४५॥ ३९॥ 


१. मूलगानग्रन्थेउत्र  वृरब्ध्धेर' इति पाठः । --सम्पादक: 


१६४ | ऐन्द्र पर्व 


ऋषिः ---विश्वामित्र: ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः-- धैवतः ॥ 


१ १ २ ३, रेड 
३२९.शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्‌ भरे नृतमं वाजसातौ जसातौ । 
१ २ ३ २३१२ ३ २ 


शुण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु ध्रन्तं वृत्राणि सञ्जितं ऊेजतं धनानि ॥ 

भारद्वाजम्‌- 

९. शुन४<४हुणवेणमणमणघरडवाएनणमिंदद्राडम्‌ड। अरस्मिन्भरे 
नतमम्बाजरसा5२ ३ता२उ२। श्ृरण्वन्तमुग्रमूतयेसरमाऽ२३ 
त्सू२। ्न। न्तम्बाऽ२ इर्त्रा२३ । होवार ३हा२। णिरसंरजितर 
म्‌२। धनाऽ२३ नी२३।होवार ३हा२३४5३यि३। ओऽ२३४५ 
यि८। डा५ ॥३२॥ 

ऋषिः --वबसिष्ठ: ॥ देवता --इन्द्रः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः धैवतः ॥ 


३३०.उदु ब्रह्माण्यैरत श्रवस्येन्द्रं समर्ये महया वसिष्ठ । 
आ यो विशवानि श्रबसा ततानोपश्रोता म ईवतो वचांसि ॥ 


वैश्वदेवं मौरसश्च- 

१. दिवयार। ओवार । अइहो२ ३वार । उ२दुब्रह्मा। णीर ३ऐर। 
त२ श्र३ बडस्या८ । इंरद्रश्‍समा । र्येर ३ मह । या रुव३सिर्ष्ठा८ । 
आर योविश्वा। नीर ३श्रब। सारुतहतार्डना५। दिवयार। 
ओवार।अइहो२३ वा२।उ२प। श्रोता। मरईव।तो२३४5३। 
वार ३चा४5५९५सा८६५६यि६॥ ३३॥ 

ऋषिः --गौरिवीतिः ॥ देबता-- इन्द्रः ॥ छन्दः-- त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर: -- धैवतः ॥ 


३३९.चक्रं यदस्याप्स्वा निषत्तमुतो तदस्मे मध्विच्यच्छद्यात्‌। 
पृथिव्यामतिषितं यदूधः पयो गोष्वदधा ओषधीषु ॥ 


सामगानमू शा शि | १६५ 
पुरीषम्‌- 
९. च५कं उयडदणस्या एप्स डंवा डनिडष५त्ताडम्‌ ४ । 
उरतोतदस्मैमध्विच्चरछछा5२ उद्यारत्र । प्रथि २व्याम- 
श्निषितंयर दू5२३ धार: । पयोगो5२३घूर । आदधारओषधी २ 
षुर ॥इडा5२३भा२३४5५३॥ ओ5२३४५ यिएडाण ॥ ३४॥ 


[ इति ] अष्टमप्रपाठक: ॥ 
ऋषिः --अरिष्टनेमिस्तार्श्ष्य: ॥ देवता--तार्श््य: ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर: --धेवत: ॥ 
२३ २ ३ नं देवजूतं ३ १२ ३ २३९ २ 
३३२.त्यम्‌ घु वाजिनं देवजूतं सहोवानं तरुतारं रथानाम्‌ । 
१२ ॐरिष्टनेमिं ३ १ २ ४३२ ३ २.३ १ श्ये मिहां इ 
अरिष्टनेमिं पृतना जमाशुं स्वस्तये ता हुवेम ॥ 
तार्क्ष्यसामनी द्वे - 


१. त्यप्मृष्षुण । वारजि२।ना२३४५म्‌५।देरवरजूरता३२३४ 
मूड । सणहोएवा ३नं रता5 रु रता२३ । । २९२२३ थाउडनाएम्‌ण । 
अररिरष्टरना ३२३४यिडमीएम्‌ण । परतरना२३४5३जरमा३ 
शुणम्‌५। स्वरस्त। यायि। तार्क्ष्यरमि३हा२३४५३॥ हू२३ 
वा<डडएयिए्माए८६५०६ ॥ १॥ 


२. ईरयरइरया२ ३हारयिर।त्यरमूरषुरवारजिरना२३न्दे४5३ 
वर जूइतप५म्‌५ ।॥ई३५5४यपड४या५ । हा३ २३४यि४ । सपहो५ 
वाइनंर ता5।रु रता२३ । २४ रुर३थार्डना«म्‌।ईरयरईरया२३ 
हारयि२। अर२रिरष्टा२३। नायि।मीर ३म्पृत। नारुज३माडशू५ 
म्‌८। ई३४य८ ई४या५। हा३२३४५यि८ । स्वरस्त। यायि। 
ताक्ष्यरमिइहा२३४5३५हू २ ३वा&5ऽ५यिएमा८६५६॥ २॥ 


१. सामवेदसंहितायां ' ...पृथिव्यामतिषितम्‌' इति पाठः । सम्पादकः 


१६६ एन्द्रं पर्व 


FT TN I le iS sd > त त ति त RI त वे 


ऋषि: भरद्वाजः ॥ देवता--डन्छ्र: ॥ छन्ड्‌ः---त्रिष्टप ॥ स्वरः --धेवत: ॥ 
३२३ १ २ ३ र३ कह पर ती: 
३३३.त्रातारभिन्द्रमजितारामन्द्र हवेहवे सुहन शुरामन्द्रम्‌। 
वर्मघवा वेत्विन्द्र: ॥ 


हुवे नु शक्र पुरुहूतमिन्द्रभिदं हविर्मघ 


आत्रम्‌-- 
२. त्रारतारमिंद्रमविता। ररमीऽ२ इन्द्रारम्‌२ । हवेरहवे२। 'सुहवश्शू। 
रमीऽ२ ३न्द्रारम्‌र । हु २वायिनुशक्रंपुरुहूतमीऽ२३न्द्रा२ म्‌२। 


इश्दश्हर । वायिः। मरघवा।वा२३४5३यि३।तू२३ वा४5५ । 
यिंजद्राऽ&६७६:॥ ३ ॥ 
ऋषिः --वसुक्रो विमदो वा ॥ देवता-- इन्द्र: ॥ छन्दः —- त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः धैवतः ॥ 


३ २ ३ ९ २ 


३३४.यजामह जामह इन्द्रं वज्रदक्षिणं हरीणां रथ्यां३ वित्रतानाम्‌। 


कै १२ द 


ध्वेधा भूचद्ि सेनाभिर्भयमानो वि राधसा ॥ 
मर, आपयिंद्रवरज़र ।दक्षा5२३यिइणारम्‌र । 
हरीणा२£२रर२थ्यम्वि । व्रताऽ२ इनार२म्‌२ । प्रश्मश्रु रभिरहोंधिर 
वश्त्र ऊ। ध्वाधा२भूइ २३४वा८त्‌८ । विसायि। ना। भिर 
भरशयमाना5 २३: । वाऽ२३यिइरा ४5३ । धार ३४५सो८५६हा५ 
यि८॥ ४॥ 


ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः —- त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः ~ धैवतः ॥ 
५. १ २ छे ९२:२१ २ ३ २:४ १ २ 


३३५.सत्राहणं दाधुषि तुम्रमिन्द्रं महामपारं वृषभं सुवञ्रम्‌। 
हन्ता यो वृत्रं सनितो त वाजं दाता मघानि मघवा सुराधाः ॥ 
१. सण्त्राए। हहणा२३४अ३हो डवा । दाक्षरषिं रतू। म्रामिंद्रा २, 
ओ३२३४म्‌५ । मरहामपाररंवृषर भःसुरवज्राऽ२३म्‌३ । हंता 
ऽरृयो३ २३४ब्‌५ । त्रा<सनितो२ ३४5३ । तार ३वा४5५ जा५६ 


५६६ । दातारमरघानिमरघवारसुरराधा३२३ ४५: ॥ ५॥ 


त त मा बज त म त न शत तन ECR RNR rr, 


१. मूलगानपुस्तके5त्र 'शु' इति पाठः । --सम्पादक 


सामगानम्‌ । ९६७ 


२. सऽत्राठहइणंडदा३धरडषिणम५। तूर ३४5३म्रप्ररमिं३द्र५ 
म्‌८। मरहामपाररंवृषर भरसुवञ्राऽ२३म्‌३ । हंश्तार्‌यो३२३४ 
वृ५ । त्राइसनि । तो २ ३४5३तार ३वाऽऽ५जा८५६५६म्‌६ । दातार 
मरघानिमरघर्वारसुरराधा३२३४५:॥ ६ ॥ 

ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः --- धेवत: ॥ 


३३६.यो नो वनुष्यन्नभिदाति मत्तं उगणा वा मन्यमानस्तुरो वा । 

क्षिधी युधा शवसा वा तमिन्द्राभी ष्याम वृषमणस्त्वोताः ॥ 

आत्रम्‌- 

१. योइनोडवडनुडष्य३न्नर्ठभिएदा८।तिङमा२३5२३ <त्ता&ः। 
उग-णावा मन्न्यमानस्तुरोऽ२ ३वार । क्षिर धीयुधाशवसावा 
तर्मा5२३यिं३ द्रा२। अभायिष्या२३मा२। वृषामा२३ 
णा२३:।त्वोऽ२३ता२३४5३: । ओऽ२३४५यि८। डा५ ॥ ७॥ 


ऋषिः -_ विश्वामित्रः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः धैवतः ॥ 
२ ३ ९ २ २३९ २ 


३३७ यं वत्रेषु क्षितय स्पर्धेमाना यं युक्तेषु क्तेषु तुरयन्तो हवन्ते । 

यं शूरसातौ यमपामुपज्मन्‌ यं विप्रासो वाजयन्ते स इन्द्रः ॥ 

गार्त्समदौ द्वौ - 

२. हापउप्रयंप्वृप्त्रेप्घू५ । क्षिशतरया२ ३: । स्परव्द३मार्णनाः५ । 
ध्माना२३:। ई5२३४य४इ४या४। हा५उपयं८युणक्तेपषू५ । 
तुररर्या२३।तो रुहइवर्डता५यि५।हवतार इयि३।ईऽ२३४ 
यइ डया ४ । हा५उ५य५<५शूरर५सा५ । ता४5 ३ेउरेयरम३ । 
पार्‌मु३ प४*ज्मा८न्‌। “उपज्मा २ ३न्‌३। ईऽ5२३४यडइडया ४ । 


९. मूलगानग्रन्थे5त्र ' उपय्मा...' इति पाठः । सम्पादकः 


२६८ 


हा५उ८य८वि५प्राएसा८: । वा४55३ज रय३ ।तारयिरस३डइं४ 
द्रा: । सइंद्रा२३:। ई5२३४य४। ईप्त्या५६ । हा५उणवबा५। 
ई३२३४१॥८॥ 


यं५यं५या५ । हा५उ५यंएवप५त्रेषष५ । क्षिरतरया२३:। स्पर 
ब्दै३माडना५: । धमाना२: । यं २यर्यी < २याऽम्‌। यंप्यंप्या५ । 
हा८५उ८यं८यु८क्ते८घृ८ । तुररश्या२ ३ ।तोशह३वंडताएयिए । 
हवंतेर । यंरयंया<रया5म्‌। यं यंप््या८। हा८उष्ू्यण<५ 
शू<र५सा५। ता४5३उ३यरम३। पारमु३पर्डज्मा'एन्‌। ५। 
*उपज्मरन्‌र । यंरयंयारेश्याम्‌। यं५यंया५ । हाएउएयंफविए 
प्राएसा५: ।वा४5३ज२य३ । ता र्‌यिरसइइँडद्वा५: । सइन्द्रर: । 
यंयंयॉ<२याऽम्‌। यंपयंप्या५६ । हाएठएवाए ।ई३२३ ४५॥९॥ 


ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता --इन्द्रापर्वतौ ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर: --धेवत: ॥ 


१ २ ३ १ र्र हे रेड हे १ २ झे १ २ 
३३८-इन्द्रापर्वता बृहता रथेन वामीरिष आ वहतं सुवीराः । 


र ३ १ २ 


३२३ १ २ ३२२ ३ १ MNO 
वीतं हव्यान्यध्वरेषु देवा वर्धेथां गीभिरिडया मदन्ता ॥ 
वैश्वामित्रम्‌- 


२. 


इंद्रा डहा५उ५। हारहोयि। पर्व्वताबृहतारथाऽरुयिश्ना३उ३ 
वा२३ । क२३४पा५ । वार्ठमी ४रिठहा८उ५ । हा रहोयि। इषआ 
वहतः सुवाऽरुयिश्रा३उ३वा२३। ऊ२३४पा५। वी ऽत ४:४ 
हा८उ५ । हा २होयि। हव्यान््यध्वरेषुदाऽ २यिरवाइउइवा२३। 
ऊर२३४पा५ । वडद्धाडिहाएउठ५ । हारहो। थाङ्गीर्भिरिडयाम- 
दाऽर्न्ता३उइवा२३।ऊ२३२३४पा८५॥ १०॥ 


१. मूळगानग्रन्थेऽत्र ' उपस्मा... ' इति पाठः । ~ सम्पादकः 


सामगानम्‌ २६९ 


ऋषिः रेणुः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वर: --धेवत: ॥ 


३३९.इन्द्राय गिरो अनिशितसर्गा अपः प्रैरयत्‌ सगरस्य बुध्नात्‌ । 
यो अक्षेणेव चक्रियौ शचीभिर्विष्वक्तस्तम्भ पृथिवीमुत द्याम्‌॥ 


सावित्रम्‌ - 


९. हा२३। हारयि२। इं२द्रायगायि। रा२३अनि। शी रुतइस४ 
गा८५:। अरसा२उ२। २।इई२द्रायगायि। रा२३अनि। शी रुत३ 
सर्डर्गा५: । कु रवार । २।इ२द्रायगायि।रा२ ३अनि।शी रुत३ 
सर्डर्गा५: अरयारम्‌२। २। अरपष्प्रेरा । यार ३त्सग । ररस्य३ 
बु४ध्ना८त८ । अक्रिदा२ ३त्‌३ । अविदरत्‌२ । यो २अक्षेणायि। 
वा२३चक्रि यौ रूशे३ची४भी५:। इरहाऽ२३। ई२३४हा५। 
विरष्वक्तस्ता। भा२३पृथि। वी२३४5३म्‌३। उ२३ता ४5५ 
द्या५६५६म्‌६॥ ११ ॥ 


ऋषिः वामदेवः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ 
स्वर: -- धैवतः ॥ 


२, दे. १ २ म है ८२ ३२ ३ १ २ के १ २ 
३४०.आ त्वा सखायः सख्या ववृत्युस्तिरः पुरू चिदर्णवां जगम्याः। 
३.१ रर ३ १ २ ३. २ ३ १ क्षये ३ षु श्र 

पितुर्नपातमा दधीत वेधा अस्मिन्‌ क्षये प्रतरां दीद्यानः ॥ 

वैरूपम्‌-- 

२. आडउत्वाएसडखाएयए्सएख्याडवण्वृप्त्यू४: । ति२रष्पुरूचि 
दर्णवाञ्जगा5२म्यौ२ । हौ रहो२ ३वा२ । पिरतुन्नपातमादधीत 
वा5रयिरधौर ।हो रहो २ ३वा२ । अरस्मिक्षयेप्रतरान्दीदिया5२ 
नौ२।हौर हो२३वा२। अरहो४२। इहा३२३४५॥ १२॥ 


हि ऐन्द्र पर्व 


ऋषिः ~ गोतमः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः ~ धैवतः ॥ 


३४१:को अद्य युङ्के धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनो दुर्हणायून्‌। 


आसन्नेषामप्सुवाहो मयोभून्य एषां भृत्यामृणधत्स जीवात्‌॥ 

आमाहीयावम्‌- 

२. को५अ५द्य८यु८ङ्क्ते८ धुणरि८गा८ऽत्ऋणत५स्या८६ए५ । 
शिमीवतो भामिनोदुऋह २रणा5२ ३य्यू २न्‌२। आरसन्नेषामप्सुवा 
होमरयोऽ२३ भू२न्‌२। यएषांभृत्यामणधत्सजायिवा इेउ३ 
वा२३।ऊ२३४ पा५॥ १३॥ 


ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ अनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः गान्धारः ॥ 


१ २ दे्‌ ्चन्त्यकमरकिण डे ३ ९. २ इ. १: २ | ड्र 
३४२.गायन्ति त्वा गायत्रिणोक च॑न्त्यकमर्किण: । ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत 
२३ १ २ 
उद्ठशमिव येमिरे ॥ 
शैखण्डिने हवे- 


१. गाश्या२३३५।तिरेत्वा२३5२३४।गाड्यण७ । त्रा? ३यि३णा२:। 
अइर्च्चा२३5।तिइया२३5२३४।कठम८ । कार ३इयिइणार्‌: । 
ब्रडेह्मार३5।णडस्त्वार३5२३४॥ श४त५ । क्रा२ इता रुउ२ । 
उडेद्रार३5। शइमा२३5२३यिइ । वरढया४5५यिप५मि८रा५ 
यि । हो४5५ यि५। डा५॥ १४॥ 


२. गापयं५तिपत्वोडहा५यि५। गाइयार्त्री३२३४णा५:। 
अर्च्च॑त्यक्कमा२5कीर ३णा२:। अरर्च्यरतिरयो३२३४हा५ । 
कडमारकर्की३२३४ णा५:। ब्ररह्माणस्त्वाशता२ 5क्रा२ ३ 
तोर ब्ररह्यारणरस्त्वो३२३४ हा५यि५ | श३ता २क्रा३२३४ 


सामगानम्‌ 


१७१९ 


ताएउ५ । उद्ठ<शमिवयार5यिमी२३ रे२ । उरद्वाईररशरमोइ २३ 
४हाणयिण ।वश्यार इयि । मा४5५यिएरा ५६५६ यिद ॥ १५ ॥ 
गाड्यंपतिपषत्वाणएगाएयणत्रिडण५आड | अर्च्यन्त्यक्कम- 
क्का5२३यि३ णार: । ब्ररह्माणस्त्वा४ रुहो२५यि। शतक्रा5२३ 
तारउ२ । उद्धश्शभिवया२ 5यिमी २ ३रे२। उरद्घद६रुशा३ २२४ 
मी५।॥ वायाईउइवा२३ । उरपूर। मा5रयिररो२३5५हार 
यि२॥ १६ ॥ 


ऋषिः जेता माधुच्छन्दसः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः ~ अनुष्टुप्‌ ॥ 


स्वरः गान्धारः ॥ 
३९ २ 


३४३.इन्द्रं विश्वा अवीवृधन्त्समुद्रव्यचसं गिरः । 
१ £ 
रथीतमं रथीनां वाजानां जानां सत्पतिं पतिम्‌ ॥ 


शौखण्डिनानि त्रीणि - 


4 


इंप्द्रषम्विष श्रा५: । आवी ४ २वृ २ धान्‌ | सामुद्र व्या । चासर 
ङ्किर्राः। राथीतरमा२३ऽउवा४२,। रर२थायिना शुम्‌२ 
वारजानाऽ5२३९३सारत्‌२। पातिम्परतिरम्‌२। इडा5२३ 
भा२३४5३। ओऽ २३४५यि८५। डा८॥ १७॥ 

ओइ ३द्रंश्‍विष श्वा५:। अरवी२। वृधान्‌। सारऽमू४२, 
द्राव्या४२,। चरसरम्र । गिरा: रा२ऽथीड रुतामार्ड रुम्‌। २ । 
र२थी। नाम्‌। वाजा४ रनाशसा४ रुत्‌र । परतिम्पाऽ२३ती २३४5 
इ३म्‌३। ओऽ२३४५यि८। डा५॥ १८॥ 

इं ३द्रंडवि३ श्वा अवी ८वृ८ध८न्‌८ । सरमूरुद्रा३ २३४व्या८ । 
चार ३साङ्घी२ ३रा२:। राथी रतरमाड २म्‌ २। ऊ४२। हार्ड, 
यि२। ऊ४२,। र२थायिनाम्‌। वाजा रना<२सा४२। ऊर । 


१७२ 


ऐन्द्रं पर्व 


_ हाडशुयि२।ऊ४२ । परतिम्पाऽ२ ३ती२३४५३म्‌३ । ओऽ२३ 


४५यिएूडा८॥ १९॥ 

इं ४८ विड श्वा“ अ८ वी ८ वृ धट । न्‌८ । ऐ डया ४हा८(यि८, । सर 
मूद्रा ऽव्या ४ २ । चरसाङ्गा२ऽयिराऽ२३: । ऐयाऽ२ इहा २यि२। 
र२थायितारऽमा४रुम्‌२। र२थायिनाऽ२३म्‌३। ऐयाऽ२३। 
हा२यि२। वारजाना२ऽःसा४ रत्‌ २। परतायिम्पा२ऽतीऽ२३ 
म्‌३।ऐयाऽ२३हा२३४5३यि३ । ओऽ२३४५यिणडा५॥ २०॥ 


महावैश्वामित्रे दे -- 


(२. 


इंडद्रंविष्थाएअपबी ५वृ५धण्नत्नैडयाएदौ ४ । हो५६वा८ । 
सरमुरद्रव्यचरसरम्‌र । गायिरा5२३: ।ऐया5२ ३न्‌३ । अ5२३ 
हो ३वा२ । र२थायितम२६२२२ । थायिना5२ ३म्‌३ । ऐयाऽ२३ 
न्‌३। अ5२३ हो ३वा२ । वाजानार£२सत्पतिरम्‌र । पातीऽ२३ 
म्‌३ऐया5२ ३न्‌३ । अ5२३हो३वा२३४५5३। ओऽ२३४५यि५ । 
डा॥ २१ ॥ 

हरयारयि२। हरयार२३।ओडहा८ओडहा५। ३ ।इंरद्रंरविर 
श्वा: । अउवी रवार्ध्धािरन्‌२ । सरमुरद्ररव्या२ ।चइसंरगा- 
यिरा४२: । र२थी रतरमर२म्र ।र२थायिना४ २ । म्‌२ ।वारजार२ 
ना२२सार्‌, त्‌२। पइतिंरपाती४२म्‌२। ह२या२यि२। 
हरया२३ ओडहा८ओडहा५३ । हो३5४यिडडा८५। २।हो३२३ 
४५यि। डा॥ २२॥ 
हरयाये२३।२।ह३्या३२३४५।हः३२३। आऽ5२३४यि४। 
द्रे& वि३ श्वा८अर्डवी५ । वृ३धा२ ३न्‌३ । साऽ२३४। मुद्र व्य ४ 
चस म्‌। ५।गिरा२३:। रा5२३४। थी उतर्ढम५४५र७ थी । 


सामगानम्‌ । ९७३ 


ना२३म्‌३। वाऽ२३४। जाना ४{४सइत्पडतिएम्‌८ । ए३ता२३ 
यिइन्‌३। हरयाये२३। २। हश्या३२३४५हः३२३४५। 
हो३5४यि४। डा५। २। हो३२३४५यि८५। डा८ ॥ २३॥ 


ऋषिः गोतमः ॥ देवता --इन्द्रः ॥ छन्दः -- अनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः -- गान्धारः ॥ 


३९ २ ३९ २२३ सत्य ३ ९२ ३ १२ 
३४४.इममिन्द्र सुतं पिब ज्येष्ठममत्य॑ मदम्‌ । 
२ उक रर ३ र ३ 


३ ९ ९ २ डे १ २ 
शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन्‌ धारा ऋतस्य सादने ॥ 
इन्द्रप्रियाणि चत्वारि-- 


९. इरममाऽ२३४यिं४द्रा५ । सुरतम्‌। पाऽ रुयि शुबा३ २३४ । अ५ 
होवा५। ज्येष्ठ ?ममा रेंत्ति ?यं रमद ?म्‌र । शुरक्रार । स्यर 
त्वारभी२३या5२३ । क्षा5 २्‌रा३ २३४अपणहोएवाए । धारा रंऋर 
तस्यरसादने३ २३४५ ॥ २४॥ 

गौतमम्‌-- 

२. इफ्म्मिंइद्ररसुईेतंडश्‍पिषबा५ । ज्येरष्ठामरमा। तिश्यरम्में 
दाऽर्म्‌२। शु३क्रा२,। अ३हो३२३४वा५ | स्यरत्वारभ्यक्षर 
रश्न्‌२। धा३रा२। अ३ेहो३२३४वा८ऋर्ता२। अ३हो३२३४ 
वा । स्यरडसा ४5 ५दण नायि । होडडएयिए | डा८॥ २५॥ 

३. इडमर्डमिंडद्रा८ऽ५सुणतंणपिडबाडं। ज्येरष्ठरमरमारइत्तां 
यंम्मादा ४ रम्‌२। अ४२। हौ४२,। हुवायि। अ२३हो३२३४ 
वा४। शुरक्र २स्यरत्वा इ भायक्षारा४ रून्‌२। अ४२। हौ४२। 
हौ४रृहुबायि। अ२३हो३२३४वा५ । धारा२5ऋता४ २ । अ४२। 
हौ४२.। हुवायि। अर२३हो३२३४वा८। स्यरसादाऽ२३ 
ना२३४5३।ओऽ5२३४५यि८। डा८॥ २६॥ 


९७४ 


ह. 


इ२ममी5२३ द्रश्‍सु५तंडपिरुबल । ज्येढछा५म्‌५। अरमा२३ 
त्तायम्मादा४२म्‌र । शुरक्रास्यत्वा२ ३ । भियाऽ२। क्षा३२३४- 
राएप्न्‌ू५। धारारओ३२३४वा५। आर्त्ता२ओ३२३४वा५ । 
स्यईसा४5५द५ना५ यिद । हो४5५यिष । डा५ ॥ २७॥ 


ऋषिः अत्रिः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ---अनुष्ट्ए ॥ स्वरः ~ गान्धारः ॥ 


१ २ ३ रउ डे ९ २ 
३४५.यदिन्द्र चित्र म इ ह नास्ति त्वादातमद्रिवः । 
२४३४ ९ २ ३ १ २ 
राधस्तन्नो विदद्ठस उभयाहस्त्या भर ॥ 
वीकानि चत्वारि 


२. 


यडदिं"द्रोडहाडयिड | चिरत्ररमरइरहना5२३ | आ5२३४॥ 
स्तिडत्वाडदा८ । हा२ ३यि३ । तरमरद्रायिवाऽ२३:। रा5२३४। 
धडस्त३न्नो डविणदा५। हा२३। वा। साउ। उभयाहा5२३। 
स्ति३ या२उरवा२३४5३। भार ३४५रो५६हापयि८॥ २८॥ 
यपदिंणद्रएचिण्त्रणएमौ पहो डबा । हा३२३४ना५ । अस्तित्वा 
दातमोवा२३। ओवार। द्रा३२३४यिवा५ः। राधस्तन्नो 
व्िदोवा२३। ओवा२ । वाइ२३४सा५उ५। उभयाहस्ति 
योवा२३। ओवा२३४5३। भा२३४रोए६हाएयि५ ॥ २९ ॥ 


आकूपारम्‌- 


३. 


यरदिंद्राउ२ ३चिढत्र५ ।मरइरहाइ २३ ४ना५ । अस्ता४ रुयिर 
त्वादा । तरमरद्रायिवो । रार धरस्तान्ना४ २: । विरद रद्बसाउ । 
उ२ भश्याहा5२३। स्ता5२३या४5३॥ भा२३४५रो५६हा५ 
यि५॥३०॥ 


सामगानम्‌ 


१७५ 


यडदिं &द्रणचिण्त्रण्मणइप । ह३ेनार२ ३ । आ४स्ती५ । त्वादातम- 
द्रिवः । राधस्ताऽ२३न्ना२: । वीवी ४२। दद्वसाउ। उभयाऽ२३ 
हा२। स्तायाऽ२३। भाऽ२३रा२३४5३। ओऽ२३४५यि५। 
डा५॥ ३१॥ 

[ इति ] अर्द्धप्रपाठकः ॥ 


ऋषिः --तिरश्ची: ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ अनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः ~ गान्धारः ॥ 


सपर्यति र्‌ 


"३ ९ श्र ३ र्ड ३ ९ २ 
३४६.श्रुधी हवं तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति। 
सुवीर्यस्य १ डे RS ३९ २ ३ र्‌ 
सुवीर्यस्य गोमतो रायस्पूर्थि महाँ असि॥ ५॥ 


तैरश्चे ह्वे- 
९. 


श्रषधी४हावा४२६<२हावा४रम्‌र । तिरररश्चिया: । इंरद्रया5 


 २३स्त्वा२। सरपौहेहोर । र्यतीईंयार । सुरवीर्यस्यगोमताः । 


रा२यास्पूऽ२ ३ब्दी२। मरहा£5२३ । अरसिडया२३४5३ । 


. ओ5२३४७५ यिष्ल्डा५ ॥ १॥ 


श्रु धी८हार ३वंडतिएर डश्चि्डया८: । इँरद्रायरस्त्वा । सरप३ 
र्यरताये२३४। सुथ्वी ५। रि३या२। स्या३२३४गो५। 
माता ४२; । रायास्पुद्धी २३९ । हार ३हा रयिर । मडहा<४5५अ५ 
सी५ । हो ४5५ यिएडा५ ॥ २॥ 


ऋषिः गोतमः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः -- अनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः — गान्धारः ॥ 


१ २... २ ९२ ३ १२ २ ३ ९ २ 
३४७.असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गहि। 
१ २ क ता अचार 
आ त्वा पृणकित्विन्द्रि यं रजः सूर्यो न रङ्मिभिः ॥ 
वबैश्वामित्रम्‌- 


श्‌, 


अउ३सा४वि४सो३मड४इं५द्रशते५। शारविरष्ठा३२३४धृ५ । 


१. मूळसामवेदेऽत्र ' पूर्धि’ इति पाठः । --सम्पादकः 


१७६ ऐन्द्रे पर्व 


न्द्राइ २३२४या५म्‌५। रजाः। सूर्योरवारओ३२३४वा५। 
नर्डरा४5५स्मिष भी:  हो४5५चयिष । डा५ ॥ ३ ॥ 


ऋषिः काण्वो नीपातिथि: ॥ देवता इन्द्र: ॥ छन्दः --अनुष्टुप्‌ ॥ 
स्वर: -- गान्धार: ॥ 
१ २ _ २ 


१ र्‌ ३ २३ र ३ 

३४८.एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिम्‌ । 
३ २ २२ ३ ९२३ १२३ ३९ २ 

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ 

काण्वे द्वे- 

१. एणन्द्रार३या४हिएह४रि४भाएयि८:। उरपारकरण्वा२३। 
स्यासु२ष्टु ३ २३४ती८म्‌८५ । दि२वो२अरमू२३। ष्याशार्‌, 
सा३२३४ता५:। दायिवंयरया२३ऽउवाऽ२३। दाऽ२३यि३ 
वा४5३। वार ३ ४५सो८५६हाप्ूयि८ ॥ ४॥ 

२. ए४द्र८या८हिएहडरिणभिएः ।उएहुडवा्डहाएयिण । उपकण्व- 
स्यर सुष्ट॒तिरम्‌२। उ२हुवाऽ२३हा२यि२। दि२वोअमू२३। 
ष्याशा र्‌सा३ २३४ता५: । दायिवंयइया२उ२।वा२३हि३२३४ 
वा । बरडठसो ४5५ हा । हो४5५यिष । डा५ ॥ ५ ॥ 

ऋषिः तिरश्चीः ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ अनुष्टुप्‌॥ स्वरः गान्धारः ॥ 
र्‌ झे १ २३ २३ १ २ ३९.२ 
३४९.आ त्वा गिरो रथीरिवास्थुः सुतेषु गिर्वणः । 
३ २ ३ १ र्‌ ३ १ २ ३ र्ड ३ १ २ 
अभि त्वा समनूषत गावो वत्सं न धेनवः॥ 
मध्यमं वेयगानस्य सामेदं परिकीर्त्तितम्‌ । 
आत्वागिरोरथीरीतिमेडिनश्चेत्युपश्रुतिः ॥ 


त त न तर 2.9 
९. आएत्वाएगार ३यि३रो४रणथी ४रिडवा। अरस्थुरस्सुर तेइ 
घूर्िव्वाणाहईें: । ओ२३४डवाए । ओ३२३४वाए । अरभिरत्वार 
सा२३मानू२ऽषाता३े। ओ२३४वा८५। ओइ२३४बा५। 
गावोबा २ ३त्सा२३म्‌३। नर२धोऽ२३४वा८५। ना४ऽ५वा५६- 
हाप्यि५ ॥ ६॥ | 
ऋषिः ---तिरएची: ॥ देवता --इन्द्र: ॥ छन्दः --अनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः ~ गान्धारः ॥ 
३५० एतो न्विन्द्र॑ स्तवाम शुद्द शुद्धेन साम्ना । 
शुरु क्थैवाँवृध्वांसं शु्दैराशी वांन्‌ ममत्तु | 
शुद्धाशुद्धीये द्वे - 

१. एडतोएन्विंडद्र५९५७स्तडवाएमाउड | शुरव्द्वश्शुद्धेन रसा5२३ 
सख्रा२। शा रच्द्वैरुक्थैव्वावू २ध्वा5२३२३सार२म्‌२ । शुर 
ब्वैराऽ२ ३शी२३। व्वा5२ न्‌२। मइमा२३४अप५हो५वा५ । 
तू ३२३४५॥ ७॥ 

२. एप्तो५न्विंणद्रण९५स्तणवा८६मा८। शुरब्दश्शुद्धेर । न२। 
साम्रा४ २ । शुद्धायिरूर ३क्था२ इयिइ : । वावाउ २र्ध्वा३ २ ३४- 
सा५म्‌५। शुरब््धैराऽ २३शी२। व्वान्ममरत्तु२ इडाऽ२३ 
भा२३४5५३ | ओऽ5२३४५यि८।डा॥ ८ ॥ 

ऋषिः — शांयुर्बार्हस्पत्यः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्‍्द:---अनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः --गान्धारः ॥ 
३५१.यो रयिं वो रयिन्तमो यो द्युम्नैद्युम्नवत्तमः । 
१ १ 


सोमः सुतः स इन्द्र तेऽ स्ति स्वधापते मदः ॥ 


रयिष्ठे द्वे- 
९. योप्रएयिंपवोप्रण्याणएहाणउण । ताइ २३४मा५: । योद्ुप्लैर्यप्न- 


कत्त सो मस्सुतस्सआऽ२ ३होयि। द्रेता४रयिर । 
अस्तिस्वधापताऽर२ ३होये२३ । म३ेदो३२३४५यिणूडा८ ॥ ९॥ 
यो३र ४यिं३वो४रणयि८। त३मो३२३४हा८यि५। यो३द्यु४ 
म्ने३द्युडप्रडéव८ । तइमो३ २३ ४हा५यि५। सो ३मस्सुत३ 
स्स४इ५ । द्रश्तो३२३४हाएयिण । अ३स्तिडस्वu धा५पप्ते५ । 
मइ्दो३२३४हा५ । हो४5५यिए ।डा५ ॥ १०॥ 


ऋषिः --- भरद्वाजः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ अनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः गान्धारः ॥ 
३५२. प्रत्यस्मै पिपीषते विश्वानि विदुषे भर। 
अरङ्गमाय जग्मयेऽ पश्चादध्वने नरः !| 
कौल्मलबर्हीये द्वे-- 


तोनदम्‌- 


प्र"त्य"स्मेपपिएपाएहाएउ५ । आयिषार ३तारयि२। वायि 
श्वारनिरवायि। दूषे२ ३हार ३यि३ । भा२३रा२। आरारेंड्रर 
मा। याजा२३हा२३। ग्मारडेयारयिर । अपा5२३ । एचा5 २ 
दा३इ२३४अ५४हो५वा५ । ध्वने रेंनररा३ २३४५०: ॥ १५१॥ 
प्रप्त्यप्स्मैपपी५«६पीपष५ता५यि५ । वायिश्वा रनिरवायि॥ 
दूषेर भारा४२। आरारेंड्रर्मा। यजग्मा। यायि। अपश्चा 
दध्वना5२३होयि। नररा। अ२३हो४€वा५। होर्ड5५यि५।॥ 
डा५॥ १२॥ 


प्र ३त्यडस्मे ५पिडपी ५ । घड्ता२३यि३। वाऽ२३४यि४। 
धाडनिएविषदुएपषे५ । भाडरा८। अडरंडगडमा ३यर्डज५। 
ग्महयो३२३४हाएयिण । आडपणूश्चाडदा५ । ध्वरनोऽ२३४ 
वा | ना४5५रो८६हाण यि८॥ १३॥ 


सामगानम्‌ २७९ 


Po NE. PO ND UP HN U.N N.Y. आह हट 


ऋषिः वामदेवः शाकपूतो वा ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ अनुष्टुप्‌ ॥ 
स्वरः -— गान्धारः ॥ 
९ २ ३२ ३ १ २ ३ २ 
३५३.आ नो वयो वयःशयं महान्तं गह्वरे्ठाम्‌। 
३ १ २ पृर्विचेष्ठाम र २३रजु ३ १ २ 
महान्तं पूर्विनेष्ठामुग्र वचो अपावधीः ॥ 
शाकपूतम्‌-- 

१. आ५नो५वपणूयोणवणयणश्शा५६याणम्‌८। मरहारन्तंरगर 
ह्ृररा३२३४ यिईष्ठाटमू- । मरहारन्तं२पूररव्विरना३२३४ 
यिर्डाणम । उ२ग्रंवाऽ२ ३ चा २: । अ३पार ३वा ४5५ धा८ ६५६ 
यि&:॥ १४॥ 


ऋषिः प्रियमेधः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः गान्धारः ॥ 
द्‌ ३ २३ २ ३ ९ 


३५४.आ त्वा रथं यथोतये सुम्नाय वर्तयामसि । 
तुविकूर्मिमृतीषहमिन्द्र शविष्ठ सत्पतिम्‌ ॥ 
काल्मलबर्हिषे द्वे - 

१. आपएप्त्वा५र५ थंप्य५थौपहोरडवा५ । ताया ?यिसू३२३४घ्राण५ । 
यवर्त्तयामसितुविकुर्म्मी रम्‌२। आइ २३ ती । ५ । षहरम्‌२। 
आयिंद्रा२३२,३शा४वबी५। छरसत्पा5२३ती२३४5३म३। 
ओऽ5२३४५यिणडा८॥ १५॥ 

२. आत्वा ४र३ थंडय४थो५ | त३ेयारुयि२,। आउत्वार्ढर५था५ 
म्‌८ । यरथोताया२। अइहो३२३४वा८५ ।ई३२३४हा८ । सुर्लार 
यरवररत्तार श३यामसि२। अहहो२३ऽयि। अऽरुहो३२ ३८वा५ । 
तुरविरकू २मिर्म॑रम्‌ २ ३तायिषहरुम्‌२,। अ३हो२३ऽयि। 
अऽरुहो३२३४वा५। इ २द्र२<रशर२विरछ्ठा२ ३सात्पतिर्म्‌२। 
अइहो२३ऽयि।अऽरुहो३२३४५वा८६५६।ई३२३४ हा५॥ १६॥ 


१८० एन्द्रं पर्व 


ऋषिः प्रगाथः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द: ~ अनुष्टुप्‌॥ स्वरः----बान्धारः ॥ 


३५५-स पूर्व्यो महोनां वेनः क्रतुभिरानजे । 

यस्य द्वारा मनुः पिता देवेषु धिय आनजे॥ 

मधुश्चुंनिधनम्‌- 

१. स८पू५व्योँऽम८होऽम८होफना५६मे८। वेरनरष्क्र रतू२३ 
भायिरानजे२३। हा२३हा२। अईहो२३वार । आयिही४२,। 
यरस्यरद्वारराइेमानुष्पिता२३। हार ३हा२। | अहेहो २ ३वा२ । 
आयिही४२ । दायिवेषुधा२ ३ हार ३हा२ ।यि। अइँहो२ ३वा२ । 
आयिही४२। यरआ5२३ । ना5२जा३२३४अ५हो५वा५। 
मरधुरश्चुता३२३४५:॥ १७॥ 

ऋषिः श्यावाश्व आत्रेय: ॥ देवता--मरुतः ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ स्वरः --गान्धारः ॥ 
३५६-यदी वहन्त्याशवो भ्राजमाना रथेष्वा । 

पिबन्तो मदिरं मधु तत्र श्रवांसि कुण्वते॥ 

औषसः- 

९. यडदीएवर्हंप्त्त्याणप्शडवण५: । य । चेईया४दी५ । ओयिवहंता 
आ२ऽशावा ४२: । ओयिश्चाजमानारथायिषू २ऽवा ४ २,। ओयि- 
पिबन्तो मदिराम्मा२९धू४२। ओयि। तत्रश्रवा<सिकोवार२३ 
ओऽ5२३४वा५ । ण्वा४5५तो५६हारयिद ॥९८॥ 

ऋषिः शंयुः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः — गान्धारः ॥ 
३५७.त्यमु वो अप्रहणं गृणीषे शवसस्पतिम्‌ । 
इन्द्रं विश्वासाहं नरं शचिष्ठं विश्ववेदसम्‌ ॥ 


सामगानम्‌ 


OR is i 


९२. त्य३मु४वो५अ५। प्रहहा२। हा३२३४णाणम्‌८। गृरणीर 
षेशवसर२ : । पतायिम्‌। आयिंद्रा२ ३म्वा डयि श्वा५ । सहा २ ३६ 
३होये२३४। ना५र३मोर राये३ । शरचिष्ठाऽ२३४म्बी५ । 
छववा२३ होऽ२३४।वा५। दा४ऽ५सो८५६हाएयि८॥ १९॥ 


ऋषिः वामदेवः ॥ देवता दधिक्रावा अग्निः ॥ छन्दः ~ अनुष्टुप्‌॥ 
स्वरः गान्धारः ॥ 


३५८. दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णीरश्वस्य वाजिनः। 

सुरभि नो मुखा करत्‌ प्र न आयूँषि तारिंषत्‌॥ 

९. ओडहाडबिड | द८धि८क्राडव्णो५अएका५रि८षण्म्‌५। 
ओ४हा डयि । ओहायिजिष्णोरश्चवस्यवाजिनाऽ२ ३होयि। सुर 
र२भि। नोमुरखाकाऽ२ इरारत्र । प्रनाऽ२३होयि। आयूऽ२३ 
हो। षिइतारा5२३यिइषा२३४5३त्‌। ओऽ२३४५यि५। 
डा५॥ २० ॥ 

ऋषिः जेता माधुच्छन्दसः ॥ देवता --इन्द्रः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
स्वर: गान्धारः ॥ 
३५९.पुरां भिन्दुर्युवा कविरमितौजा अजायत। 
इन्द्रो विश्वस्य कर्मणो धर्ता वज्री पुरुष्टतः॥ 


मारुतम्‌ 
१. पुणरांपभिं३दुरर्यु३वार्ठक८वि५: । अमितौजाअरजायाऽ२- 
इतार + आयिंद्रोविश्वा२ ३ । स्याक २म्मा३ २३४णा५: । धत्तां । 
वाज्रौर वारओ३२३४वा८। पुर्टरु४5५ष्टुणता५:। होडऽ५ 
यिप्द्डा५॥ २१॥ 


ऋषि: --प्रियमेध: ॥ देवता ---इन्द्र: ॥ छन्दः--अनुष्टुप्‌॥ स्वरः--गान्धारः ॥ 


३६०.प्रप्र वस्त्रिष्टुभमिषं वन्दद्वीरायेन्दवे। 
३ ९ २ ३ १ २ ३ २३ १ र्‌ 

धिया वो मेधसातये पुरन्ध्या विवासति॥। 

वामदेव्यम्‌- 

१. प्रणप्रणवणस्त्रिएष्टुण भएमिएषण्मो८हा५ओ८हा८६ए५ । वं२ 
दद्वीरा२। य२आयिन्दवे४२। ओइेहा२। ओ३ेहा२३ए२। 
धियावोमेधसा२ऽतार ३यारयि२। ओइेहा२। ओइहा२ ३ए२ । 
पुरान्धी२ ३या२३। विरवोऽ२३४वा५।  सा४5५तो५६हा५ 
यि८॥ २२॥ 


ऋषिः -- वामदेव: ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ अनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः ~ गान्धारः ॥ 


३२ 
३६१:कश्यपस्य स्वर्विदो यावाहुः सयुजाक्रिति। 
ययोविंश्वमपि २ ३२ ९ 
प्रयोविश्वमपि व्रत यज्ञ॑ धीरा निचाय्य ॥ 
काश्यपम्‌ 
१. क५श्यरटपलस्यरसु५व५व्विददा५६ए५। यावाहु२स्सर। 
युरजावार5 यितीऽ२३४। य३यो¥र्व्वि३ श्रड्मडपि"ण । 
ब्रश्ता२३म्‌३। यज्ञान्धी२३रा२:। निरचाऽ२३। आऽ, 
या३२३४अ८ होएवा५ । ओ३२३४ पा५॥ २३ ॥ 
ऋषि: --- प्रियमेधः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः -- अनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः गान्धारः ॥ 
२ अचत ३ १ २९ डे अर्चत 
३६२.अर्चत प्रार्चता नरः प्रियमेधासो अर्चत। 
अर्चन्तु ३ २ ३ रङ झे २ श्क र्र 
न्तु पुत्रका उत पुरमिद्‌ धृष्ण्वर्चत॥ 
प्रेयमेधम्‌- 
२. अरर्च्चरतरप्रारर्च्चरतार्‌ना३२३४रा५:।प्रिरयरमेर धार ३सो ४5- 


सामगानम्‌ ९८३ 


३अरर्च्चत५। अर्च्चन्तुपू5२३। त्राई5ईइकारड इत५ । 
पुरमिन्दा5२३ । ष्णुइवा२ इरच्चा४ऽ५ता८६७६ ॥ २४॥ 


ऋषि: --मधुच्छन्दा: ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्ट. ~ अनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः ~~ गान्धारः ॥ 
३ ९ रर ३ २ ३ १ शन क अप, 
३६३.उक्थमिन्द्राय शंस्यं वर्धनं पुरुनिष्षिधे । 
:: १ रर ३१ २ ३९ २ डे १ ९ 
शक्रो यथा सुतेषु नो रारणत्‌ सख्येषु च॥ 


बार्हदुक्त्थम्‌- 


२. उप्ूक्थणमिंप्द्राणयरशरसाऽ२ ३यारम्‌र वाब्दनरम्पुर । रुर 
निष्षाऽ२ इयि३्धारयिर। शक्रोया२ ३था२३। सूतेरुषू३२- 
३४ना८:। रार२रणाऽ२३त्सार । ख्िरयायिषूऽ२ ३ चा२३४5३। 
ओऽ5२३४५यि८५। डा५॥ २५॥ 

ऋषिः प्रियमेधः ॥ देवता --इन्द्रः ॥ छन्दः -- अनुष्टुप्‌ ॥ स्तरः ~ गान्धारः ॥ 
३ ६४.विश्वानरस्य वस्पतिमनानतस्य शवस:। 
एवैश्च चर्षणीनामूती हुवे रथानाम्‌ ih 
काण्वे-- 

९. विष श्वापन५रा५ । स्यश्वा्ड २स्पातीड रुम्‌। आनानरतर । स्य२ 
शावा२ऽसा४२:। एवैश्चार । चरऋर्षणाड रुयिरनाम्‌। 
ऊ रुती । हुरवायिर२ । था5२३४नो५६हा५यिप ॥ २६॥ 

२. विइश्वार३४ । नढरडस्यपवौ५ । होडस्पाडतीएम्‌ण । अरनान- 
ता२३ । स्याशा रुवाइ २३४सा५: । एवैश्चार । चरऋरषणाऊ 
२३४यिडनापए्म५ । ऊरतीहुरवायिरर । था5२३४नो५६हाण 
यि५॥ २७॥ 


ऋषिः भरद्वाजः ॥ देवता- इन्द्र ॥ छन्द: ~ अनुष्टुपू ॥ स्वर:--गान्धार: ॥ 


श्‌ 
३६५.स घा सस्ते दिवो नरो धिया मर्तस्य शमतः। 
श्‌ र्र ३ 


ऊती स बहतो दिवो द्विषो अंहो न तरति॥ 


२. सरघायस्ता२३यि३। ए२। दिरवोनरा२३:। ए२। धिर 
यामत्तां२३। ए२। स्यरशमता२३:। ए२। ऊरतायिसब्रे२३। 
ए२। हर्तोदिवा२३:।ए२। द्विरषोअशहा२३:। ए२।नातरर 
ति२।इडा5ऽ२३भा२३४5३।ओऽ5२३४५यि८ । डा॥ २८॥ 

२. सपघा८यणस्ताणयि८ । दिरवोरनराः। धिरयारमार्ता४२। 
सयर शर्मताः। ऊरती२साब्रे४२। हरतो रदिवाः। द्विश्षो २ 
आईहाडं २: । नातररति२ । इडाऽ२३भा२३४5३। ओऽ२३४५ 
यि८। डा५॥ २९॥ 

ऋषि: -- अत्रि: ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ आनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः ~ गान्धारः ॥ 
३६६ विभोष्ट ड्न्द्र राधसो विभ्वी रातिः शतक्रतो । 
अथा नो विश्वचर्षणे दयुम्नं सुदत्र मंहय ॥ 
० + 


'एछणइंएद्रए्रापएधाएदसाप । वि२भ्वीरारें। रतिश्शत२- 


क्र रतो२। शरता४ २क्राताउ। आथानो २विर श्रच २ऋर- 
[ ष ] णे२। श्वरचाड २ऋरषाणायि। द्युरप्नशसुदरत्रर्मःर 
हरय२।त्र३मार ३<हा४ऽ५ या८६५६॥ ३०॥ 


ऋषि: ~ प्रस्कण्वः ॥ देवता ~ उषाः ॥ छन्दः ~ अनुष्टुप्‌ स्वरः -- गान्धारः ॥ 


३६७.वयश्चित्ते पतत्त्रिणो द्विपाच्यतुष्पादर्जुनि 


१२ २ [श्र र 


उषः प्रारन्नृतूरनु दिवो अन्तेभ्यस्परि 


पामगानम्‌ ` | १८५ 


१. वष्यषप्श्चार३यि३त्तेश्‍प४तषत्रिषणा५:।द्विरपाच्चतुष्पादर्जु। 
नाये२३ । ऊष: प्राठरा८न्‌५ । । ऋश्तू२९२रनू। दिरवोरअन्ते5 
२३ । भा5२३या४5३:।पा२३४५रो५६हा५यिप५॥ ३१॥ 

ऋषिः ~ आप्त्यस्त्रित: ॥ देवता--विश्वेदेवा: ॥ छन्दः ~ अनुष्टुप्‌॥ 
स्वरः गान्धारः ॥ 
३६८ अमी ये देवा स्थन मध्य आ रोचने दिवः। 

कद्व ऋतं कदमृत का प्रत्ना व आहुति | 

१. अ८मी८ये८देएवा८स्थाडना८ । मध्यआरोचनेदिवार। कर 
द्व२। ऋताम्‌। करदश्मात्ताड २म्‌२ | काप्रत्नावरआहूऽ२३ 
ती२३४5३:। ओऽ5२३४५यि८॥ डा८॥ ३२॥ 

ऋषिः वामदेवः ॥ देवता---ऋक्‍्सामौ ॥ छन्दः ~ अनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः -— गान्धारः ॥ 

३६ ९.ऋच साम यजामहे याभ्यां कर्माणि कुण्वते । | 
वि ते सदसि राजतो यज्ञ देवेषु वक्षतः ॥ 

ऋक्सामनी द्वे- | 

१. क्रश्‍च५€५सा४म५यष५जा४। महायि। याभ्याङ्कम्माणि२- 
कृण्वा5२ इता रयि२ । वितेसदसिरराजा5२ ३ता२: । यरज्ञन्दाऽ 
२३यिडेवेर ।षूवक्षरतर: ।इडा5२३भार२३४५३ । ओ5२३४५ 
यि८।डा८॥ ३३॥ 

२. ऋच शणसार ३माडयणजाडमडहाणयि८ । याभ्याङ्कररम्मार । 
णिर कार्ण्वा२ऽवा४ र्यिर । ण्वाताडंशूयिर । वायितेसरदर२- 
सिरराजा२5 ता४२: । जाता ४२: । यज्ञान्दा २ऽयिवे४ ३ । षूवक्ष- 
र्तः।इडाऽ२३ भा२३४5३। ओऽ२३४५यि८॥ डा५ ॥ ३४.॥ 
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ऋषिः रेभः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः -- जगती ॥ स्वरः निषादः ॥ 


१ २३ १२ 


३७०.विश्वाः पृतना अभिभूतरं नरः सजूस्ततक्षुरिन्द्रं जजनुश्च राजसे जसे । 
क्त्वे चरे स्थेमन्यामुरीमुतोग्रमोजिष्ठं तरसं तरस्विनम्‌॥ १ ॥ 


त्रैशोकम्‌- 

१. वि"०श्रोषहाडयिड | पृतना २अरभिर भू। तररङन्नरराः। सर 
जूस्ततर क्षु ररायिद्रंज२जरनूः। चररारजासोऽ२३४हाप्ूयिu । 
क्र रत्वौहोयि। वररौहोयि। स्थेमन्याऽरमू३२३४री५म्‌५ 
उ५तो४हा४यि४ । उ२ग्रमोऽ२ ३४जी५। ्ंरतार्‌रा ३ २३४सा५ 
म्‌८ ।हो रुयि२ । त३रा२ ३४ | स्विडनडमूड । ओ८५६वा८ । ओर, 
यिरुदी३२३४वा८५॥ ३५॥ 

[ इति ] नवमः प्रपाठकः ॥ 
ऋषि: --सुवेदा: शैलूषि: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः ~ जगती ॥ स्वरः ---निषाद: ॥ 


३७१. श्रत्ते दधामि प्रथमाय मन्यवेऽ हन्‌ सद्‌ दस्यु नर्यं विवेरपः । 
उभे यत्त्वा रोदसी धावतामनु भ्यसात्ते शुष्मात्‌ पृथिवी चिदद्रिवः ॥ 


शैर्रण्डिने द्वे- 

१. श्र३त्ते२३होयिद३ धार ३होऽ२३४। मिडप्रण थणमा डयम । 
न्यडवा८यि८न्यर्डबाणयिए। अ३हा२ इन्‌ ३होयि। यइद्दा२३ 
हो5२३४। स्युर्डन्नडर्यणम्विएवे४: । अडपाएअडपा"५ : । उ३ 
भे२३होयि। यह३त्वा२३हो5२३४। रोरडद५सी५धाडवपता५ 
म्‌ । अर्डनू८अर्डनू५ । भ्य३सा २ ३5द्वोयि । ते३शू२ ३ होऽ२३४। 
ष्मा डत्प८/थि८वी ४चिएद५ । द्रिश्‍वो५द्रिडश्‍वा५ : द्रिश्‍बर आड । 
अपहो५वा५६ ।हाएउणवाण५ ।ई३२३४५ ॥ १॥ 
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२. श्रङत्ता२३ऽयि। दइधा२३5२३४। मि्डप्रण थ५माडयल मर । 
न्य४ वाणयिन्यडवाणयिण । अइहा२३ऽन्‌। य३द्दा२३5२३४। 
स्यु्डन्न डर्यपम्विएवे४: । अर्डपा८अरडपा८:। उ३भा२३ऽयि। 
यइत्वा२३5२३४। रो ठद५सी धाठवएता८म८। अर्डनू५ । 
अडनूणभ्यइसा२३5त्‌।ते३शू२३ऽ २३४।४्मा४त्पृणथिuवी४ 
चि"८द५ । द्रिठवो५द्रिठवा८ः । द्रिडवणए४। हिएया८६हा५ । 
हो ४5५ यि८। डा८॥ २॥ 


अविवरत्तो द्वौ 


३. अइयो३२३४वा८। इइ्यारुयो३२३४वा५ । श्रात्ताणयि५ । 
दा5२३४धा४ । मिएप्रw थणमाडयणमाएन्यडवापयि८न्यरडबा८ 
यि८। अइयोइ २३ ४बा५ । अडेयारयो३२३४वा५ । आडहा५ 
न्‌५। या5२३४६४। स्युण्न्नडर्यएम्विएवेड:॥ अडपाएअड । 
पा५:। अइयो३२३४बा५। अश्याश्यो३२३४वा५। 
ऊ४€भाप्यि५ । या5२३४त्वा४ रोर्डद५सी५ धा४वाटताएम्‌ | 
अडनू८। अर्डनू५। अश्यो३२३ ४वा५ | अइ यारुयो३२३४ 
वा, । भ्याडसा एत । ता5२३४यिड शुड । ष्याएत्पूपथिएवी ४ 
चिएद८ । द्रिडवोएद्रिडवा८: । द्रिडव५ आई । औषूहो्ूवा८ ६ । 
हाएउपवा५ । द्रिरव२औरहो२३हा:२55॥ ३॥ 


४. इडयो३२३४वा५। इश्यारुयो३२३४बा५। श्रादत्ताएयिण । 
दाऽ२३४धा४। मिएप्रण थणमाडयणम५ । न्यर्डवा८यिएन्यर 
वाएयि८। इडेयो३२३४वा५। इडेयारयो३२३४वा५ । आड 
हपन५ ।या5२३४द६४ । स्युपन्न्ड्य<म्विषवे ४: । अडपापअड 
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पा५:। इडयो३२३४वा५ | इ३डयारयो३२३४वा५ । ऊ४भा५ 
यि५।या5२३४त्वा४। रोऽदणसी५ धा४व<ता५म्‌८ । अर्डनू५ 
अर्डनू५। इ३्यो३२३४वा८५। इ३्यारयो३२३४बा५। भ्याड 
सा५त्‌५। ताऽ२३४यिडशुड । ष्मा त्पृणथिप्‌वीडचिण द५ । 
द्रिडवो८द्रिडवा५:द्विडवणआ४। अप्हो५ वा५६। हाउ 
वा८। द्विश्वारइरहो२ ३हा<२5ऽ॥ ४॥ 


५. आऽ२३यार२३म्‌३। श्राऽत्ताएयि८ । दाऽ२३४धा ४ । मिष प्र" 
थपमार्डय८म५ । न्यरडवा८यि८न्यडडवा८यि८ । आऽ२३या२३ 
म्‌३ । आहा । न्‌५ । याऽ२३४ह४ । स्युणन्न डर्यणम्विणवे ४: । 
अर्डपा५अर्डपा५: । आउ २ ३यार ३म्‌। ऊ ४ भायि । याऽ २३४ 
त्वा४। रो४द५सी८ धा४व५ता५म्‌। अडनू८अडनू५आऽ२३ 
यार ३म्‌३ । भ्याऽसा८५त्‌८ । ता35२ ३४यिडशु४ । ष्मा८त्पृणथिए 
वीर्डचिएद५ । द्रिडवो८द्रिड वा५: । द्रिडवळआ४ । औषहो५ 
वा८६ । हा५उ५वा५ । द्रिशवो२३ द्रिवाऽ२ ३४५: ॥ ५॥ 


६. अरयंरया२३:। श्राऽत्ताएयिu। दधा२३5२३४। मिडप्र्थण 
माथ्य"णम७ । न्यर्डवाएयिएन्यडवाणयि८। अरयंश्या२३:। 
आडहा५न्‌५। यहा२३5२३४। स्युन्नडर्यछम्विणवे ४: । 
अडपा८अर्टपा८: । अरयंरया२ ३: । ऊडभाप्‌यि५ । यत्वा२३ऽ 
२३ ४रोढद५सी५ धाड वएताएम्‌५ । अ४नू५अ४नू५ । अरयंर 
यार ३: । भ्याड साएतू५ । तायिशू२ ३5२ ३४ । ष्मा ४ । त्पृणथि 
वी ऽचि८द५ । द्विडवोषद्विडवा" : । द्रिडवप श्रा ४ । शचौ एहो५ 
वा५६ । हा५उ५ वा८५।द्रिरवा२३ ईऽ२३४५॥ ६॥ 
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७, औष५हो४हो४हा५यि५ । श्रात्ताए/यि८। दा३२३४धा५। 
मीरप्रार, था३२३४मा८। यरमंरन्या३२३४वे५।  यरमंरन्या 
३२३४बापयिण। अइहा२३5९्न्‌२। या३२३४दा८ । स्युरन्नार, 
री३२३४या५म्‌५ । विरवेश्रा३ २३४पो८५ । विरवेर्ुरा ३२३४ 
पा५:। उ३ेभा२३5२ यिश्या३२३४त्वा८५ । रोरदारुसी३२३४ 
धा८। बरतार्‌मा३२३४ नू८। २। भ्यश्सा२३ऽरुता३२३४ 
यिडशु८ । ष्मारत्प्रेश्थी३२३४वी८ । चिरदरद्री३२३४व५: । 
चिरदरद्रा३ २३४यिडवा८ः ॥ द्रिश्‍ब५ आड । औप्‌होएवा८६ । 
हा५उ५वा५ ॥ए२३ द्रिरवरडइहा३२३४५ ॥७॥ 

८. श्रपत्तापऔषरहो४हो४हा५चयिष ।दधा२३५२३४ ॥। मिडप्र"णथण 
मा &य८ । मएन्‍्यडवाएयिड न्‍्यडवाएयिण । अएपहाणऔषहो ४ 
हो४डहो५ यि५। यद्दा२३5२३४। स्यथुडचन्नडर्यणम्विणवे४ड:। 
अडपा५अढपा५: । उ५ भा५औषप हो४हो४हा५यि५ । यत्त्वा२ ३ 
5२३४ ।रोडदसीएधाडवण्तांण । अडनू५ भ्यण सा८औष हो ४ 
हो &हापयि८ । तायिए । तायिशू२ ३5२३४ष्मा४ त्पृणथिएवी४ 
चिष्द५ । द्विडवोपद्विडवाण५:। द्विडआडएऔएण्हो ५ वा५६। 
हा"उपवा५ द्रिरवरए२३द्रिवा5२ ३४०: ॥ ८ ॥ 

ऋषिः वामदेवः ॥ देवता---इन्द्र: ॥ छन्दः ~ जगती ॥ स्वर: -- निषाद: ॥ 
३७२.समेत विश्वा ओजसा जसा पति दिवौ य एक इद्‌ भूरतिथिरज॑नानाम्‌ । 

स पूर्व्यो नूतनमाजिगीषं तं वत्तैनीरनु वावृत एक इत्‌॥ 

२. सडमाडहा५। आयितविश्वाओजसार ३ । पतिमा२ ३यि३ । 
दिवा5२३४:। हाइहोरयि२। यरआयिका२5ई४ शुत्‌। २। 
भूरतिथि२:। जना5२३ना२३४म्‌४। हारहोरयि२। सर 
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पूर्वुृवियाः४२,। नूतनरमा२ । जिगाउ२३ यि३। घा२३४म्‌४। 
हाइहोरयि२। तं२वार्त्ता२ऽनी४२:। अनुवारवृरतेर। 
आये२३ । कडयारउर वा२३ वृरधेर55॥९॥ 


२. सपमेडत५विड श्वाऽओडज८सा८पडतिएम ।एडपाडतीप्मप । 
दिवयार । हौ४२ हौईहौ २ ३वार । ईहेयार । यर आयिका२5 
ई४ रृत्‌२। भूरतिथिर:। जनाऽ२३नारम्‌२।हौ४२। हौइेहो२ ३ 
वार । ईरेंयार । सर पूर्व्चियाः ४२: । नूतनमा २ । जिगाऽ२३ 
यिइेषारम्‌२। हौ४ रहौ इेहो२३वार। ईइेया२। तं२वारत्ता२ऽ 
नी४२,:। आनुवारवृरतेर। आये२३। कइयारउ२ वा२३। 
मरहे२ऽ॥ १०॥ 

३. सणमेडत८क्िडश्चामओज५सापपडतिणम्‌८ । एडपाडती८म्‌८ । 
दायिवा२ऽया४२। औ४२। हौ ३े रहो ३वा२ । ओमोवा२ । यर 
आयिका२ऽई४ रृत्‌र । भूरतिथि२: । जनाऽ२३नारम्‌२ । अ४३। 
हौइेहो२ ३वा२। ओमोवा२। सर पूर्व्वा२ऽयाः४२:। नूतनर 
मा२। जिगा5२३ यिइषारम्‌२'। अ४२। हौइेहो२ ३वार। 
ओमोवार । तंरवार्त्ता२5 नी ४२,:। अनुवा रवरते२ । आये२३। 
कश्यारवा२३।॥ धर्म्मणे३२३४५॥ १९॥ 


ऋषिः सव्य आङ्गिरसः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ जगती ॥ स्वरः निषादः ॥ 
२ ३ १ २ 


३७३.इमे त इन्द्र ते वय पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो । 
न हि त्वदन्यो गिर्वणो गिर: सघत्क्षोणीरिव प्रति तद्द्र्य नो बच: ॥ 


१. इप्मेणएतएआएप । इ२तेवयंपुरू४२ छ्टुता४२ । येत्वारभ्यचरामसि 
प्रभू रवासा४ रुउ२ । न २हित्वदन्योगिर्व्वणोगिरा ४ रस्साघा ४२, 


१. मूलूगानग्रन्थेऽत्र *...षरतर ' इति लिर््रितम्‌। सम्पादक 
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त्र । क्षोरणीरिवप्रतितद्धर्यनो४ रुवाचा5 २: । वडेचार्‌ओ३- 
२३४वा५ । हो ४5ऽ५यि८। डा५ ॥ १२॥ 


२. इणमेपतणआ५। द्ररतेवयंपुरु २ । छुता। या२ऽयित्वा४२, 
राभ्या४२। चारामरसिरप्ररभू२। वसाउ। ना२ऽही४२, 
त्वादा४ २त्‌२ । योगिर्व्वरणो२गिरः। सघात्‌। क्षोरऽणी४२, 
रायिवा४२,। प्रतिरतब्द२। रय॑नोवाऽ२३चा२३४5३:। 
ओऽ5२३४५यिणूडा८॥ १३॥ 


३. इरमेताऽ२३ इंडद्रपतेश्‍वर्यं४पु५रु५ष्टु५तो४वा५ । येत्वारा- 
भ्याड २। चरामसीऽ२ ३प्रा ऽऽ ३भू २व३सा८५उ५। नर हित्वा- 
दा४र्न्‌। योगिर्व्वणोऽ२३गी४5३र२स्स३्घ८त्‌८ । क्षोणीरि 
वा४२,। प्रतितब्धाऽ२३। यडनो ४5५ वण चा: । हो ४5५ यि८। 
यि८।डा८५॥ १४॥ 


ऋषिः ~ विश्वामित्रः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ जगती ॥ स्वरः ~ निषादः ॥ 


३७४.चर्षणीध्तं मघवानमुक्थ्या ३मिन्द्रं गिरो बहती र भ्यनूषत । 
वावृधानं पुरुहूतं सुवृक्तिभिरमर्त्य जरमाणं दिवेदिवे ॥ 


१. चपत्रश््प्ष५णी५ध्रपत५६५हाप५उ५। मरघवानरमुक्था5२३ 
यारम्‌र ।इंद्रंगिरोबृहतीरभ्यरनूषा5२ ३तार । वार्दूधाना४ र॒म्र । 
पूरुंहूता5२३म्‌३ । सुवाऽरुक्त्ता३ २३४डयिडभी५:। अमा४र, 
त्तिरयाम्‌। जररमाणाऽ२ ३म्‌३ । दाऽ२ ३यि३वे४ऽ ३दा २३४५ 
यिएवो८६होएयि८॥ १५॥ 
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ऋषि: कृष्ण आङ्गिरसः ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्दः--जगती ॥ स्वरः निषादः ॥ 


१ २ ३ १ २ ३ ९ २ डे ध्रीचीविश्वा १ 
३७५.अच्छा व इन्द्रं मतयः स्वर्युव सश्नीचीविश्वा उशती रनूषत। 
२ ३ १ २ 


परि ष्वजन्त जनयो यथा पतिं मर्य न शुन्ध्युं मघवानमूतये ॥ 


१. अ८च्छा८व५इं५द्रंएमपतणयणस्सुणवप्रर्युबा८दएफ। सर 
थ्रीचीर्विश्वाउशतीरनू ४ रषाता४२,। परिष्वजंतजनयोयथा ४२, 
पाती २ुम्‌। मर्य्यन्नाऽ२ ३शू२ । ध्युम्मर । घवाऽ२। न३मू२ ३४ 
औष.होएवा८ । तरया२ ३ई5२३४५॥ १६ ॥ 


२. आ5२३४। च्छाडवणइंडद्रषम्मण । तडया५:। सूरवर्य्युबाऽ 
२३:। सा5२३४। ध्रीईचीपर्व्विडश्वाउ५ । शती५: । आर 
नूषता5२३। पा5२३४। रि४ष्व५जं८तuज४। नड॑या५:। 
या२थापताऽ२३यि३म्‌३। माऽ२३४। यन्न डशुं५ ध्युडम 
घडडवा५ । नारमूतया२३5उ। वा२३४५॥ १७॥ 

ऋषिः सव्य आङ्गिरसः ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ जगती ॥ स्वरः निषादः ॥ 
३७६.अभि त्यं मेषं पुरुहूतमृम्मियमिन्द्र गीर्भिर्मदता वस्वो अर्णवम्‌। 
यस्य द्यावो न विचरन्ति मानुषं भुजे मंहिष्ठमभि विप्रमर्चत॥ 


१. अ५भिएत्यार ३म्‌३मेडषं८पुडरु ४हु८ । त२मृ२ग्माया४ र्‌म्‌र । 
इं२द्ररङ्गीर भारयि२:। मरदता २वर२स्वार ३आर्णावम्‌। 
ओ२३४। हा३होर यि२। यरस्यरद्यारवोर॑नरविरचररं२ 
तीर ३मार्नुषम्‌। ओ२३४। हाइहो२यिर । भुरजेरम<२हिरष्ठर 
मर२भिरविरप्ररमरर्च्चरतर । दुराऽ२।ति३ना२ ३४ औ५हो 

।ऊ३२३४पा८५॥ १८॥ 
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ऋषि: सव्य आङ्गिरसः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ जगती ॥ स्वरः--निषादः । 


RR १२ 
३७७.त्यं सु मेषं महया स्वर्विदं शतं यस्य सुभुवः साकमीर ते। 
२३२२ ९ २ 


अत्यं न वाजं हवनस्यदं रथमिन्द्रं ववृत्यामवसे सुवृक्तिभिः ॥ 


२. त्य८९५सूर ३मेडषं५मर्डहर्डठया८। सुरव रर्व्वायिदा४ रृम्‌र । 
शरतंरयर२स्यरसुरभुरवरस्सारकार ३मायिरा२5ताडं शूयिर। 
अरत्यरन्नर वारज२९हरवरनरस्यार ३दा<रा२ऽथा४रम्‌र। 
आयिंद्रं२। वरवृत्यारम। वसाये२३। सूऽर्व्रे३२३४आ५ 
होफवा५।क्ती३२३४ भी५:॥ १९॥ 


ऋषिः -- भरद्वाजः ॥ देवता द्यावापृथिवी ॥ छन्दः ~ जगती ॥ स्वरः निषादः ॥ 


९ २३९ 


३ १ २ ९ 
३७८ घृतवती भुवनानामभिश्रियोवीं पृथ्वी मधुदुघे सुपेशसा । 
१ २ ३ ९ श्र ३ धर्मणा ३ ९ 
द्यावापृथिवी वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा ॥ 


१. घर्ढतइव८५। ता४ऽ३यि३ भुरव ३नाऽना८म । अ५भिएश्रिष- 
या । उ ररव्वीपथ्वीमधुदुघेसुपेशसा 5२ ३होयि । द्यावापृथिवी 
वरुणा । स्यार धर्म्मणा5२३ । होयि। विरष्काभाऽ२ ३यिइते२। 
आजरे२ । भूरि। राये२३।त३सा२उशवा२३।ए२३। इंदुरस२ 
मुरद्रमुव्विर्याविभा रती३२३४० ॥ २० ॥ 


२. घृष्तडवष्त्तीएभुडव््नानाणमण । भाडडएयिएण ।श्रिदया४उ२ 
व्वीपृथ्वी मधुदुघेसुपेशा४ रसा । द्यावापृथिवीवरुणा । स्यार 
धर्म्मणा । वायिष्क रभि रतायि। अरजररइभूरि। राये२ ३ । त३ 
सारउश्वा२३ ।इंदुसरमुरद्रमुर्विर्याविभारती३२३ ४५॥ २१-॥ 
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ऋषिः मेधातिथिः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ महापङ्किः ॥ स्वरः पञ्चमः ॥ 


३७९.उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषाइव। महान्तं त्वा महीनां सम्राजं 
चर्षणीनाम्‌ । देवी जनित्र्यजीजनद्धद्वा जनित्र्यजीजनत्‌ | 
२. उभेडयडदिंणद्र्रोडदएसाडयिड । आऽ२३पार । प्राथउ२- 
षा२३ऽउवाऽ२३।इ२व३आर । मरहान्तंत्वामाहायिनारम्‌२। 
संम्रौ इहो २ २ जञ्चक्ऋष रणा २ ३ऽउवाये२३ । नार ३मा २ । दे२- 
वीजनित्रियाजी२ऽजाना ४ २त्‌र । भद्रौ इहो २ । जानित्रिरयर- 
जा२३ऽउवाऽ२३।ए२३।जरनरदा३5ऽ२॥ २२॥ 
ऋषिः कुत्सः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ जगती ॥ स्वरः निषादः ॥ 
३८०.प्र मन्दिने पितुमदर्चता बचो यः कृष्णगर्भा निरहन्नजिश्वना | 
अवस्यवो वृषणं वज्रदक्षिणं मरुत्वन्तं सख्याय हुवेमहि॥ 
प्ररमंरदा३२३४यिडने८ ।पिरतुरमरदार इर्च्या४5३तारव३- 
च५:॥ यष्का२३ओ5२३४वा५ | ष्णगर्भारनिररहरन्न२- 
जिश्चना२३। अरवर स्याइ २३ ४बवा५: । वृषरणंरवा ।ज्राद२- 
क्षा३२३४यिडणाएमण । मारौ रवा २ओ३ २३४वा८ ।त्वंडत<४ 
सर्डख्या४य४हुडवा४5५यिष मणएहाएउण । वा५ ॥ २३॥ 
ऋषिः नारदः ॥ देखता --इन्द्रः ॥ छन्दः ~ उष्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभः ॥ 
३८९ इनदर सुतेषु सोमेषु क्रतुं पुनीष उक्थ्यम्‌ 
२३२ ३ १ 


विदे वधस्य दक्षस्य महा हि षः ॥ 


१. इंणद्रा४। सुरतेषुसोमे। घु२। होई४२। होऽ। वा२होयि। 
क्रतुंपुनीष उक्त्थियाम्‌। विरदायिवा२ऽब्दाऽ२३। स्या२३ 
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डा५॥ २४॥। 


२. इं३द्रार ३होयि। ह३वे२३होयि। सुरतेषुसोमेषुक्र तुंपुनीष- 
उक्त्थियाम्‌। विरदायिवा२ऽब्दा४२। स्य २दरक्षस्या। मार ३ 

हाश४हि८५।षा३२३४५:॥ २५ ॥ 

३. इंणद्रएसुएते५घुषसो ५मेडघू५ । क्रतूर्ठरुम्पुनायि। ष२उ२- 
क्त्थियाम्‌। विरदेरवार्व्धा४२। स्यरदरक्षस्या। मरहा२९२ 
हायिषा४ २: । महा९5२ ३हि३षा२३४5३: | ओ5२३४५यि५ । 
डा॥ २६॥ 

ऋषिः -- गोषूक्त्यशश्‍वसूक्तिनौ ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः उष्णिक्‌ ॥ 

स्वरः — ऋषभः ॥ 
३८२ -तमु अभि प्र गायत पुरुहूतं पुरुष्टतम्‌ । इन्द्र गीर्भिस्तविषमा विवासत ॥ 

१. हा८५उ५त५मुणव५ भी । प्ररगारयता। हा५उ५ । पुररूरहु३२- 
३४ता५म्‌ल । पुररु रष्टताम्‌। हा८उ५। इं २ब्रंर्गा३ २३४-यि४ 
भी८:। तरवायिषाऽ२ ३मा२ ३४। हा५उ५ । वि३वा२ इसा ४5५ 
ता५६५६।दी३२३४वी८॥ २७॥ 

२. ता३5४मू५वपभि८ । हो रयिर्‌ । प्ररगाऽयडता८६ए५ । पुररू 
हूर इतारम्‌२।पुररुष्टू२ तार ३म्‌३। पुरुऽ रष्टू३ २३४ता८म५ । 
इं रद्राङ्गी २ ३भा२यि२: । तरवायिषार ३मा२ । विरवासा२३- 
ता२३।व्वाऽरुसा३२३४ता५। आयिंद्रा२ ३ ४म्‌४। गीइ भा- 
२३यि३:। तविषम्‌। आ। विवाऽ२३हा२३। साता२,ओ- 
३२३४वा८।ऊ३२३४५॥ २८ ॥ 


१९६ 


एन्द्रं पर्व 


तमू ऽ ३अ२भिइप्रडगाडयप्ता८, । पुर रू । हूतंपुरू ४ रष्टता ४ २ 
म्‌२।इ२द्रा८ २९ २गायिरभी४२: । तरविषाऽ२ ३ मा८ । विर्वाऽ 
२३ । सा5रता३२३४अपहो५वा५। ओ३२३४ का५:॥ २९॥ 


तप'मूडऽ ३अ२भिइप्रडगाडयपतेपदाणम्‌८ । पुर रू । *हूतंपुरू ४२, 
ष्टूता४ रृम्‌र । आयिंद्रङ्गी र भिरस्तरविरषरमार । विरवासा २5 
ता४२,। आयिंद्रंगा२ ३४५यि८ । भाइ २ ३४५यि८: । तरवायि- 
षाऽ२३मा२३। वाऽर्यिरुवा३२३४अ५होuवा८। सरतर 
ए३२३४५॥२३०॥ 


ऋषिः ~ गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः -- उष्णिक्‌ ॥ 


स्वर: ऋषभः ॥। 


३ ३ १२ ३ १२ , ३१ २ ३ २ 
३८३.तं ते मर्द गृणीमसि वृषणं पृक्षु सासहिम्‌। 

३ १ २ रे ९ २ 

उ लोककृलुमद्रिवो हरिश्रियम्‌ ॥ 


९. 


तंईते४5५म५द५म५। गृ४णी४5५[ म८ ]सि८। वृरषा। 
णंपक्षूसासा& रुहायिम्‌। उलोका। कृत्नुमद्रायि। वोहाऽ२२३ 
री२३। श्री२३या२३४5३म्‌३ । ओऽ२३४५यि८ । डा८॥ ३९ ॥ 
ता३5४न्ते८ | होरयिर ।म३दं४गृ४णी४म४सी५६ए५ । वृ रषा- 
हो४२,। णंपृक्षसा२ऽसाही ड र्‌म्‌२। उरलो रक कृ रत्लुम द्रिवो 
हा२5री४२। श्रिशयाम्‌। अ5२३हो४वा८ । हो४5५यि८। 
डा॥ ३२॥ 

तं८ते८मदं८गूणणीएमणसी८५६ए८ । वृरषाअर ३हो२३४। 
णंडपृ५ क्षुठसा८सपही ४म्‌४। उरलाअर ३हो२३४। कड कू ५ 
त्ुडमपद्रिशवा४: । हरयेऽ२३४वा८ । श्राड5एयोएदहाए यि८॥ ३३॥ 


९. मूलगानग्रन्थेऽत्र ' हु ' इति पाठः । - सम्पादकः 


सामगानम्‌ 


१९७ 


४. तंडतेडमडदा४ड5"एगृएणीएमड४डसाडयि४ | वारिषणं२पृर। 


क्षुरसासा२३ ही२३म्‌३। होवा२३हारयि२। उलो। का२३ 
क्रेर३ ।होवा२३हा२ । त्नुरर,७२३।द्राऽशुयिशुवा३२३४अ५ 
होप्वा«।हररिरश्चिया5२३४५म्‌५ ॥ ३४॥ 

[ इति ] अर्द्धप्रपाठक: ॥ 


ऋषिः पर्वतः ॥ देवता -- इन्द्र: ॥ छन्दः ~ उष्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभः ॥ 
९ श्र ३ ९ २ ३ १ २ ३ २ डे २ 
३८४.यत्सोममिन्द्र विष्णवि यद्वा घ त्रित आप्त्ये। 
१ २ ३२ ३ ९ २३ १ रर 
यद्घा मरुत्सु मन्दसे समिन्दुभिः ॥ 


२. 


य५त्सो८म५मिं८द्रणविएष्णा डबी८ । यद्वाघत्रितआस्तियायि। 
यरद्वारमररुरत्सुरमा३न्दासोऽ२३४हा८यि८ । साऽ रुमा३ २ 
३४अ५होणवा८।ए२३।दुभी३२३४५:॥ १ ॥ 


यडत्सो ऽमडमा ४5५ यिंप्द्ध५विपष्णढवार्ढयि& । यरद्वाघात्रित 
आप्ता४ श्यायि। यरद्वामा& २रुत्सुमा । दासाये २ ३ । सा5र्‌मा३- 
२३४। अपहोणवा८।दू३२३४भी८५:॥ २॥ 


हा५ओपहाप्यप्त्सोएमणमा५ । द्राऽ रुवाइ २३४अ८होणवा८ । - 
ष्णा३२३४वी५:। यद्वारेघरत्रिरतआरेसिरये। यद्वाम- 
रुत्सुमा5२ ३हो5 दसा४ शूयिर। समाऽ२३होये२३। दुरभिर 
रो३२३४५यि८। डा५॥३॥ 


अइहो२३ऽयि। अऽरुहो३२३४वा५। यरत्सोरमरमी२३ 
न्द्रा४८5३विरष्णाइवाएयिए | अ३हो२३ऽयि। अऽरुहो ३२३४ 
वा५।यरद्वारघरत्रीर ३ता४5३आरसि३याएयि८। अइहो२३5 
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यि। अ5रहो३२३४वा५। यरद्वारमररू२ ३त्सू४ऽ३ मंरुद३ 
सा५यि५। अश्हो२३5यि। ओअउरुहोइ२३४५वा५६ ५६ । 
समिंदुभी३२३४५:॥ ४॥ 
ऋषिः विश्वमना वैयश्वः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ उष्णिक्‌ ॥ 
स्वरः —त्रहषभः॥ 
३८ ५-एदु मधोमंदिन्तरं सिञ्चाध्वयाँ अन्धसः । 

एवा हि वीर स्तवते सदावृधः ॥ 

१. एरदु्ठमडधो८:।मइ्दा२३ऽरयिर रुन्ताइ २३४रा५म्‌। सिंर 
चाध्वर्यो अंधसा5२:। धा३२३४सा५:। एरवाहिवीर- 
स्तावताऽरुयि२। वा३२३४ताuयि८५। सइदा२ ३वा४5५ । 
ब्दापि६७०६: ॥ ५ ॥ 

२. एड४दुर्डमर्डधौडहो४5५म्म८दिएतडराडम्‌ड। सिंरचाहो४२, 
यि२। अध्वर्योअन्धासा४ २: । आयिवा२ऽहिवी४२। रा४२ 
स्तवतायि। सरदाव। धा। अ२३होडवा५। हो४5५चि८ । 
डा५॥६॥ हु 


ऋषिः विश्वमना वैयश्वः ॥ देवता --इन्द्र: ॥ छन्दः ~ उष्णिक्‌ ॥ 
स्त्रः --त्रथ्षपभ: ॥ 


२ ३ ९ २ ३ १ २ ३ ९ स्र 
३८६.एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिबाति सोम्यं मधु। 
९ श्र ३ २ 
प्र राधांसि चोदयते महित्वना ॥ 
१. ए३५४न्द्‌५मि५ ।न्द्राऽऽ३यार ३सिंडचडता५ । पिर्बारितिरसो२ 
म्यंमधुर । प्ररराधा२ ३९ ३सीर२ । चोदयतायिमार ३ही २ । त्व२ 
ना। अर ३हो डवा । हो ४5ऽ५यिणडा५ ॥ ७॥ 


सामगानम्‌ ९ 


Pe RP OF ह आह. र, "वह आह... ह... NM A TT, NT, P,P. आह”. आह, ह... प. आ आह. ८2९०-८० 


ऋषिः विश्वमना वैयश्वः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः -- उष्णिक्‌ ॥ स्वर: ऋषभः ॥ 
१ २३ ९ २ ३ ९२ 


३८७.एतो न्विन्द्रं स्तवाम सखाय: स्तोम्यं नरम्‌। 
कृष्टीर्यो विश्वा अभ्यस्त्येक इत्‌ |! 


१. ए५तो५न्विणद्र५<५स्तणवा८५६मा८। साखा २यर२स्तोऽ२। 
मिइ्या२३४५म्‌५ । नरमाकृ रष्टीर्योविश्वा२अभि२। आ। 
स्तियाये२ । काई5 रुदाइ २३४अ८होपवा८५ । ऊ३२३४५॥ ८ ॥ 

ऋषिः नृमेधः ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ उष्णिक्‌ ॥ स्वरः ---ऋषभ: ॥ 
३८८-इन्द्राय साम गायत विप्राय बहते बहत्‌ । 

ब्रह्मकृते विपश्चिते पनस्यवे ॥ 

९. इं८द्राणएयणसा५ । मागायरतर । वायिप्रा२ऽयाबडं २,। हातेबर 
ह२त्‌२। ब्राहीकृते& २।वि२।पाञ२३:। चा5 रयिशुता३२३४ 
अपूहोपबा८ । परनर२स्यवेऽ२३४५॥ ९॥ 


२. इंडद्रा२३४। यडसा४मड । गा८या८ ६ता८ । वायिप्रारयरबृऽ२। 
हइता२ ३४५यि८ ।ब्रे३२३४हा८त्‌५ । ब्ररहा रकृते रेंविरप२ - 
शिचते रे ओये२३। पाऽर्ना३२३४अ८हो५वा८ । स्या३२- 
३४वे५॥ १०॥ 


३. अरहौहोयि। अ२३हो४5३यि३। ओ२३5२३४५वा८६५६। 
इंद्रा रेंय२सामगा र्‌यरतर२ । विप्रा रेंय रब रह रतेब्‌ २हत्‌। 
ब्ररह्मरकृते रेविरपरश्चितेरे। अ२हौहोयि। अ२३हो ४5३ 
यि३। ओ२३5२३४५ वा८५६५६। ए२३। परनरस्यवेऽ२३ 
प ॥९९॥ 


PR ६7? "६? 
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ऋषिः गोतमः ॥ देवता --इन्द्र: ॥ छन्दः उष्णिक्‌ ॥ स्वरः ---ऋषभ: ॥ 


३८९.य एक इद्विदयते बसु मतांय दाशुषे । 
३ २ 
इंशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग॥ 


५. 


A 


यषए५क५इ५दि५हा५हा५उ५। विर२दयतायि। वसुमाऽ२३ 
ततार । यरदाशुषायि। ईशानोऽ२३आर। प्रारतिष्कुता२३5 
उवाऽ5२३।ई३ २३४-द्रा५: । अंरगा। अर ३हो डवा । हो ४५ 
यि८।डा८॥ १२ 

या३२३४ए५। का३२३४ई५त्‌८ । वी रदा रया३ २३४ताएयिए । 
वासु रमरत्तां5ऽ२३हा२३। यादारुशू ३२३ ४षा५यि५ । 
आयिशा रनो २३ । प्र्ताऽ२३हारुयि२,। ष्कू ३२३४ता५:। 
आयिंद्रो२अ२ । गाऽ२। या३२३४अपहो एवा५ । ई३२३४ 
न्द्रा५:॥ १३॥ 

यप्एएकण । इपद्विप्दाप््या५६ता«यि५ । वासुमर्त्तायार ३दार२। 
हुँ। शू३२३४षा५यि८। आयिशारनो२अप्रतिरष्कु रत२: | 
आयिशा २ ॥ नो ३अ३प्ररतायि। ष्कृइ २३४ता५:। आयिंद्रो २ 
अर२।गाऽश्या३२३४अ५होणवा८ । ई३२३४नद्रा५: ॥ १४॥ 


ऋषिः ---विश्वमना वैयश्वः ॥ देवता-- इन्द्र: ॥ छन्दः ~ उष्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभः ॥ 


९ २ डे ९ र ३ १ श्र हे ९ २ 
३९०.सखाय आ शिषामहे ब्रह्दोन्द्राय वज्िणे । 


३२ झे २ 


स्तुष ऊ घु वो नृतमाय धृष्णवे ॥ 


जो 


स८रक्राएय५आपहा८ ओ । शिइषार इमडहेढहा५(उ९५ । ब्रह्मा२३ 
इं डद्राéहा८उ८। यरवज़िणायि। स्तूषऊषूर ३हा२ यि२। 
वोनूँतमाऽ२३हा२। यरधाऽ२३। ष्णाऽर्वा३२३४अ५ हो५ 
वा५।ऊ३२३४पा८ ॥ १५॥ 


सामगानम्‌ २०९ 


२. सडखाएय५आशि५षा५म५ । हाडयि४ड। ब्रष्हो५द्रा५- 
यप्वण्ज़िप्णोडवा५ । आयिती२ ३वा२३। होवा२३हा२३। 
हाश्यि२ | स्तुएष३ ऊरषू5२३४ ।वो४डहो४हाएयिए । नार्त्ता २३ 
मा२३ । होवार२३हा२३ ।॥ हार । यरधा5२३ । ष्णा5 रुवा३२३४ 
अपहोएवाण ।ई३२३४५० ॥ १६॥ 


३. सा३5४खापय८ः | आउशिर्ढषा५ । मार ३हा४डयि४ | ब्रढहों ४ 
द्राए्यणव्णज़िडणोड | हा४चि४। स्तुरषरऊ रघषुरवो हे 
नार्तामा२। याइ २३४ध्र५ । हार ३हारयि२ । वो रनात्तामा २, । 
या३२३४धृ८ ।हा२ ३हार । ष्णवाइेयि३ । अर ३हो२,। अ३हो३ 
वा२।ष्णरवार यि३। अ२३हो२। अ३्हो ३वा२ ३४ | अफहो५ 
वापऊ२३5२३४वा८५॥ १७॥ 

ऋषि: प्रगाथः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ उष्णिक्‌ ॥ स्वरः — ऋषभः ॥ 
३९१ .गृणे तदिन्द्र ते शव उपमां देवतातये। 

यद्द्धंसि वृत्रमोजसा शचीपते ॥ 

१. हाडउडगृडणाएयिण ।त३दार इेयिंडेद्राश्‍ताएयिद ।शवा5२३५ 
२३:। उ३पा२३मा४न्दे&। वश्तातयायि। यब्दईसा5२३ 
यिडेवार ।त्रश्‍ेमो२ ३जा४सा५ । शा४ची५ । पते२। अ5२ ३हो ३ 
वा२३४। अप्हो५वा५ । चू३२३४भी५:॥ १८ ॥ 

२. गएणे५। तइदा२३४। अ३हो४5५यिष्द्रपतेषशडवाड: । 
उपमान्देवश्ताता5२३या२ ३४यि४ । य३दद्धा२३४९४सिशवार । 
त्रर मो रजसा शा २ ३चीडपण । ता३२३४५यि८॥ १९॥ 


२०२ 


ऐन्द्रं पर्व 


गृडणेडतड४डदौडहो४5५विण्द्रणत्तेपशडवा४"उपमा रदे रेवता रे 
तरये२ ।उपमारन्देर । वरताता5२३यारयिर । यब्द्ृश्सिर्व्‌२ । 
त्रमोऽ२३ज३ेसा२उ२।वा२३।शा३२३४यी८ । पा३२३४ता५ 
यि५।हो३२३४५यि५। डा८॥ २०॥ 


ऋषिः -- भरद्वाजः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ उष्णिक्‌ ॥ स्वरः ---ऋषभ: ॥ 


र्‌ द्‌ 
३९२.यस्य त्यच्छम्बरं मदे दिवोदासाय रन्धयन्‌ । 
अयं स सोम इन्द्र ते सुतः पिब ॥ 


% 


य३स्या२३५। त्य३छा२३5२३४म्‌। बडरणम्‌४। मार ३दार, 
यिश।दि३ वो२३ऽदा३सा२३5२३४।य४र५। धार शेयारन्‌२ । 
अ8या२३५5म्‌। स३सो२३5२३४॥ म४इ५ । द्वार उता र्यि२। 
सुइतार२३७:। पिइबार३। ओ5२३४वा५। ऊ३२३४ 
पा५॥ २१ ॥ 

यडस्यडत्यडछा४5५म्बटरं५म४दा४यि४। दिवोदासाय- 
रन्धयन्‌। आर्यरससो२३ । म४इ५ । द्रतार ३यि३ । सूऽ रता ३ २ 
३४अ८्‌होणवा५ । पी३ २३४बा८५॥ २२॥ 

य५स्य५ त्यार ३छाडम्‌४ब५रं ४मडदा८यि५ । दिवो रदार 
सायर२न्धयन्‌। आर्यससो२३। म४इ५ । द्रइतार ३यि३ । 
सुत२आऽ२३:। पाऽर्यिर्‌बा३२३४अ५हो५वा८५। ई३२- 
३४ती५॥ २३॥ 

या३5४स्य५त्य८त्‌५ । हो श्यि२। श३म्ब३र ४म्मऽदा८ ६ए५ । 
दिरवो२दारसारयररर२न्धरयरन्नयाशसार इ३सो४। मइ । 
द्रश्ता२३४। अ५हो५वा५। सू३२३४ता५:। पिइबो३२- 
३४५यि५। डा५॥ २४॥ 
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ऋषि:--नुमेध: ॥ देवता --इन्द्र: ॥ छन्दः ~ उष्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभः ॥ 
१ २ ३ १ २ गिरिर्न ६३ श्र पतिर्दिव 
३९३.एन्द्र नो गधि प्रिय सत्राजिदगोह्य । गिरिर्न विश्वत पृथु दिव 
१. एं४द्रणना४ः: । गएधिप्रा3२ ३यार । सात्राजि२त्‌२। अरगोहा5 
२३या२३४। गिइरा२३४यिखन्नशवार२यिर । श्वर्ताष्पार्थू२ ३: । 
'पा5२ता३२३४अप्हो"वा५ दीइ २३ ४वा५: ॥ २५ ॥ 


२. एंडद्रढडनोडडए्गण्धिण्प्राड्या४ । सात्राजिरत्र । अरगोहायौर । 
हो२३वा२ । गिररायिन्नबौ२। होर३वार । श्वरता5२३:। 
'पा5२र्थ३२३४अपहो५वा५ । पतिरुरद्विजिवा२55: ॥ २६॥ 

ऋषिः --पर्वतः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ उष्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभः ॥ 
३९४.य इन्द्र सोमपातमो मदः शविष्ठ चेतति । 

येना हंसि न्याइत्रिणं तमीमहे ॥ 

२. यढइंडद्रण । सोप्मापा5२ ३ताडमाए: । मरदाश्शरवायि। छर 
चेरततायि। यायिना २ ३हाश४डसी५ । निरयरत्रिणाम्‌। ता२३ 
मी४म५ । हा३२३४५यि८॥ २७॥ 


ऋषिः --इरिम्बिठिः ॥ देवता -- आदित्याः ॥ छन्दः -- उष्णिक्‌ ॥ स्वरः --ऋषभ: ॥ 


रर ३ रठ 


३९५ तुचे तुनाय तत्सु नो द्राघीय आयुर्जीवसे । 
आदित्यासः समहसः कृणोतन ॥ 


९. तुड्चेइ्तुडनाण ।यहता२३5 र॒त्सू३ २३ ४ना५: । ्रारघी रुया३ २ 
३४यू५:। जी रवासार्डरुयि२ । आदी४र्‌त्यासा४२:। समर 
हसाऽ२:। कृ ३णो२ ३ता४5५।ना३२३४५॥ २८ ॥ 
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ऋषिः ---विश्वमना: ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः --उष्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभः ॥ 


३९६.वेत्था हि निऋतीनां वज्रहस्त परिवृजम्‌ | 

अहरहः शुन्ध्युः परिपदामिव ॥ 

१. वेडत्थाणहिडनि्डऋणतीएना४डम्‌ड | वाज्रहरस्तरपररिरव्‌। 
जाम्‌। अह२र२। हाः। शुं २ ध्युष्पररि२ । पदा? ३मा४5५यि८ 
वा८६५६॥ २९॥ 

ऋषिः इरिम्बिठिः ॥ देवता ~ आदित्याः ॥ छन्दः उष्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभः ॥ 
९७.अपामीवामप स्त्रिधमप सेधत दुर्मतिम्‌ । 

आदित्यासो युयोतना नो अंहसः ॥ 

२. अर्थडपार्डमी"वारमर्डपा४ । स्त्रिधाम्‌। अपसेधतर दुर्म्माऽ२ ३ती२ 
मूर । आदी रृत्यासा ४ २: । यु२योतनानओवा२ ३ ओऽ २३४अः 
५ । हाऽ सो८६हाएयि८॥ ३०॥ 

ऋषिः ~ वसिष्ठः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ त्रिपदा विराडनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः ~ गान्धारः ॥ 


२ ३२३ १ २ हर्यश्वाद्रि २ 
३९८.पिबा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा यं ते सुषाव हर्यश्वाद्रि: । 
२३.२ 


सोतुर्बाहुभ्यां भ्यां सुयतो नार्वा ॥ 

१. पिरूबा४ । सोममिंद्रमंदतुत्वा४२। यंरतेसुषावहरिया। श्वाऽ२३- 
द्री२:।सो5२३तू२: ।बाहूभी ३या२ ३म्‌३ । सुयाऽरुता३२३४ 
अपहो वा५।ए२३ । नार्व्वाञ२३४५ ॥ ३९॥ 

२. हाडउडपिडबा५ | सोममिं रद्रर । मा । दतुत्वा२३ । दतुत्वार । 
यंरतेसुषावहरिया । श्वा२5द्री ४२: । श्वाद्री ४२: । सो रतुर्ब्बाहु- 
भ्य्ट्म्‌। सुयता२३:। २ । ना5रर्व्वाइ २३४ अहो पवा५ ।ईइ२३ 
४५॥ ३२॥ 
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ऋषिः सोभरिः ॥ देवता --इन्द्र: ॥ छन्द: --ककुबुष्णिक्‌ ॥ स्वरः --त्ररषभ: ॥ 


३९९.अभ्रातृव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि। 
युधेदापित्वमिच्छसे ॥ 
२. अभ्रात्‌ डव्यो ४5५ अ८्‌ना८तुडवाडम्‌ड। अरनापिररा- 
यिंद्रा४२,। जर२नुषाऽ२। स३ना२३४५त्‌८। आ३२३४सी५। 
सुर धेदा रपिर त्वामेछरसे२। यु३धा२55॥ ३३॥ 
ऋषिः सोभरिः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ ककुबुष्णिक्‌ ॥ स्वरः ---ऋषभ: ॥ 


९ २ ३ १ 


४००.यो न इदमिदं पुरा प्र वस्य आनिनाय तमु व स्तुषे । सखाय इन्द्रमूतये ॥। 

९. योनो डहाणउ५। इ२दाम्‌। इदंपुराऽ२ ३हा२उ२।प्ररवा। प्रवस्य 
आऊ २ ३हा रयि२। निरना। निनाय तमु वाऽ२३हा२उ२। 
स्तुरषायि। सरत्रायाऽ२ ३हा२यि२।द्ररमूताऽ२ ३या२३४5३- 
यिइ । ओऽ२३४५यि५। डा८॥ ३४॥ 

२. सो८ना४&5३इ२द३मिऽदंडपु८रा८यो न इदमिदा२ऽम्पूर ३रा२। 
प्रवस्यआनिना। यरतार ३मू४5३वरस्तु ३षाएयि८ । निना। 
यरतार ३मू४5३व रस्तु ३ेषा८यि८। सरखाया४ २: । आऽ२३ 
यि३ । द्र३मू२ ३ता४5५या८५६५६यि& ॥ ३५॥ 

[ इति ] दशमप्रपाठकः ॥ 
ऋषिः सोभरिः ॥ देवता मरुतः ॥ छन्दः ककुबुष्णिक्‌ ॥ स्वरः  त्ऋहषभः ॥ 
४०९.आ गन्ता मा रिषण्यत प्रस्थावानो माप स्थात समन्यवः । 

दुढा चिद्यमयिष्णावः ॥ 

१. आडंगंझता४। माररि२षण्याऽ२३तार। प्रास्थावारनोर२ 
मापस्था ?त२ । सार्मेन्यावा४ २: । दूढाची २ ३द्या२ ३ । मयो ४ 
वा । ष्णा४5५वबो५६हापयिष ॥ १॥ 
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ऋषिः ---सो भरि: ॥ देवता --इन्द्र: ॥ छन्दः ~ ककुबुष्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभः ॥ 
४०२.आ याह्ायमिन्दवेऽ शवपते गोपत उर्वरापते । सोमं सोमपते पिल ॥ 


१. आड्याएहीड | अरयमिन्दवे। श्रपा5 इता रयिर्‌ । गोपतरउर । 
व्वारा२ऽपाताऽ२३४यि४। सोमार ३म्‌३ । सोमाऽ२३।पाऽ२, 
ता३२३४अ५होएवा८ । पी३२३४बा८५॥ २॥ 

२. आ४या५हिएया४। यार ३मायिन्दा२३वे२। आश्वपरतेर२ 
गोपते। २। ऊ। व्वराऽ२३हा२ ३यि३। पार इतारयि२। 
सोऽ२३४म४ हा५यि५ सो। म। पते२ ३हा२ ३यि३ । पाऽ२३४ 
यिडवाडं । ए८हिएया८ ६हा८ । हो ४5८५यि८ । डा५ ॥ ३॥ 

३. आप्यापह्वापयपमिँपदा५६वा५यि५ । अर श्वापारऽता४यिर। 
गोश्पाताऊ२३ ।्व्वराऽर्पा३ २३४ता८यि८ । सोमश्सोमा२ ३ ऽ । 
परतायि। पिबा२३ओऽ5२३४वा५। ऊ३२३४पा५। 
ऊर्डपा८॥ ४॥ 

ऋषिः सोभरिः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः  ककुबुष्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभः ॥ 


२ २ ९ 


४०३.त्वया ह स्विद्युजा वयं प्रति श्वसन्तं वृषभ ब्रुवीमहि। 
संस्थे जनस्य गोमतः ॥ 


१. त्व८या५हणस्वी८त्‌८ । यूजावरयरम्‌र। प्रातिश्चासा४२,। 
तम्वृषर भर । ब्रूवी२ऽमाहाऽ२३४यि४। सःइस्था२३यि३। 
जानस्यर गो5२३४वा५ | माइ २३४ता५: ॥ ५॥ 
ऋषिः --सोभरि: ॥ देवता--मरुतः ॥ छन्दः ---ककुबुष्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभः ॥ 


सजात्येन र ३२ ३ १ २ 
४०४.गावश्चिद्धा समन्यव मरूतः सबन्धव: । 


१२ ३ ९ 


रेहते ककुभो मिथ: ॥ 
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९. गाएवए्श्चिएद्घाएसाण दमपन्यणवा०५: । सरजारत्येनमरु 
तस्सबंधवा5२ ३होयि। रिरहतेकाकू २३भो२।मिरथा। अ२३ 
हो &वा५ । हो ४5ऽ५यि८ । डा५ ॥ ६ ॥ 

ऋषिः नृमेधः ॥ देवता---इन्द्र: ॥ छन्दः ~ ककुबुष्णिक्‌ ॥ स्वरः ~ ऋषभः ॥ 


१ २ ३ ९ 


४०५.त्वं न इन्द्रा भर ओजो नृम्णं शतक्रतो विचर्षणे ।आ वीरं प॒तनासहम्‌॥ 
२. त्वऽन्नणइं४। द्ररआभाऽ२३रा२। ओजोनृरम्णरम्‌२। शात 
कऋ्रता२३उ३। वीचर२त्ऋरषा३२३४णाप्‌यि। आवीरंपा२३ 
हा२३।ताऽर्ना३२३४अ८्‌होएवा८। सा३२३४हाएमण ॥७॥ 
२. त्वडन्नणइं५द्रा४। आभाऽर ३रा२ । ओजोनृ२म्णारम्‌२। शात- 
क्रता२ ३5३ । वीचर२त्ऋरषा३ २३४णापयि८ । आरवीराऽ२३- 
म्पा२,। त३ ना३सरहाम्‌। अ5२ इहोर्डवा५ । हो४5५यि५। 

डा५॥ ८॥ 

ऋषिः --नमेध: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः--ककुबुष्णिक्‌ ॥ स्वरः ~ ऋषभः ॥ 


२ इक हीन्द्र ३ ९२ 
४०६.अधा हीन्द्र गिर्वण उप त्वा काम ससग्महे। 
९ २ ३९ 


उदेव ग्मन्त उदभिः ॥ 

१. अड॑धा८हिणया४। द्ररगिर्व्वाऽ२३णारः। उपत्वारकार। 
मरईमाऽ२३हारयि२। सरसृग्माऽ२३हारयि२। ऊदे४२। 
वबरग्मा5२३न्ता२:। उदाऽ२३भारयिर:। इडडा<ड 5५ भी" : । 
हो४5५यि८। डा५॥ ९॥ 

१. अप८धा८ही५न्द्रणगिपरव्वा८ ६णापः । ऊपत्वार कार । माई२३- 
माहा४र्यि२। सासग्माहा४ र्यि२। ऊदे२ऽवाग्माऽ२३। 
तओ ४वा८ । दा४5५ भो५६हापयिद ॥९०॥ 
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२. अपधापहीपन्द्रपगिपव्बपणा५६ए५ । उपत्वारकारमाई२5 माहा२३ 
यि३े । सासू रग्मा३२३४हा८यि८ । उ२दौइेहो२ ३ । वाइेहा२३। 
ग्माऽ२।त३ऊ२३४अ८होणवा८। द२भी२३रे5ऽ२३४५॥ ११ ॥ 

ऋषिः सोभरिः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ककुबुष्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभः ॥ 
४०७.सीदन्तस्ते वयो यथा गोश्रीते मधी मदि रै विवक्षणे । 

अभि त्वामिन्द्र नोनुमः॥ ९॥ 

१. सार ३४यि४। द॑डत८स्तेऽव४ । योएया८६था५ । गोर श्रायितेर 
म। धौरमरदिरायि। वार ३यि३वडक्ष८ । णा३ २३४५यि८ । अर 
भित्वामायिंद्रा२ ३नो ४5३ ।नू२३४५।मा ३२३४५: ॥ १२ ॥ 

२. सी३दडन्त८स्तेएवर्डय८:। यहथा२३।गोऽ२३४। श्री८तेणम ४ 
धौणम८ । दिर्ठराएयि८ । विइवा२३। हा२३ । क्षाऽ२३४णा५- 
यि८। अ३भी२३ | हो? ३यि३। त्वाऽ२३४मी५। द्रइनो२३। 
नू5२३४ मा४: । उ५हुरवा५६हा५उ५ वा५ ॥ १३॥ 

ऋषिः सोभरिः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः ककुबुष्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभः ॥ 


३ २३ १ २ 


४०८.वयमु त्वामपूर्व्य स्थूरं न कच्चिद्धरन्तो5 वस्यवः । 
वज्रिञ्चित्रै हवामहे॥ १० ॥ 

१. व्यण्मुश्त्वा रम३पूष्व्विण्या५ । स्थूररन्नकच्चिद्‌भरंत- 
आवेस्या वा5२३४: । वर्डज़िएन्‌५ । चिइत्रार३म्‌इ । हा5२३ 
वा४5३मार३ ४५हो५६हो५चयि५॥ १४॥ 

२. व्यडमुण्त्वाथमएपू"रव्य"स्थू"रडन्नडक४डच्यिएद्भणरं५- 
त५: | ओ४वा५ । हार ३हाश्यि। अ३वरस्यावा5२३४५:। 
हा२३हाशुयि२। वइच्रिइञ्चिरत्राञ5२३४५म्‌५। हा२३हा२ 
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यि२।ह३वा२३। मा5२३४हाडयिड | उप्हुएवा५६हाएउण । 
वा५॥ १५॥ 

ऋषिः ~ गोतमः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः पङ्किः ॥ स्वरः ~ पञ्चमः ॥ 

४०९.स्वादोरित्था विषूवतो मधोः पिबन्ति गौर्यं: । 

या इन्द्रेण सयावरी वुँष्णा मदन्ति शो भथा वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ | 

१. स्वा८दो३रिडत्था३विडषू८ । वश्ता२३:।माऽ२३४। धोडष्पि५ 
बंपतिएषगौ५ । रिथ्या"५: | याइन्द्रेण२। सरयावा5२ इरी२: । 
वृष्णा रमदर२। तिरशोभाऽ२३था२। वस्वायिरा२ऽनू४२। 
स्वाराजिरयरम्‌२। इडा5२३भा२३४5३। ओऽ२३४५यि५ । 
डा॥ १६॥ 


ऋषिः गोतमः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः पङ्कः ॥ स्वरः ~ पञ्चमः ॥ 


४१०.इत्था हि सोम इन्मदो ब्रह्म चकार वर्ध॑नम्‌ 
३ १ 
शविष्ठ वज़िन्नोजसा पृथिव्या निः शशा अहिमर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ | 


१. इ५त्था५हि५सो५। मरइन्माऽ२३दारः:। ब्रह्म२चरका। 
र२वरब्दाऽ२ ३नारम्‌२। शविष्ठ रवर२। त्रिरन्रोजावोजाऽ२३ 
सार । पृरथिरव्यानिश्शरशा२अहिरम्‌२ । आर्च्चाना२ऽनू४२। 
स्वररौहो४२,। जियमोऽ२३४५यि५। डा ॥ १७॥ 

२. इडत्थाडहिडसो४ऽ५म८्‌इ५न्मडदाडः । ब्रहारचरका। ररवर्ढ्ा5 
२३नारम्‌२।शारविरष्ठ३ २३४वा५ । त्रिरन्नो रजा३ २३ ४सा५ ! 
पृरथिर२व्यानिश्शरशा२अहिरम्‌२। अर्च्चा २३न्‌३होयि। 
अँनू७२३हो। स्वाराजिरयरम्‌२। इडा5२३भा२३४5३। 
ओ5२३४५यिष । डा५ ॥ १८ ॥ 
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ऋषिः ~ गोतमः ॥ देवता ---इन्द्र: ॥ छन्दः ~ पङ्कः ॥ स्वरः ~ पञ्चमः ॥ 


४९९.इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नृभिः। 
र्ड डे २ स्वाजिषूतिमर्भे २३ ९ रर ३ ९ वाजेषु ३ १ २ 
तमिन्महत्‌ हवामहे स वाजेषु प्र नोऽ विषत्‌॥ 


२. 


इंरद्रोरमरदारयरवा२३ । वार्डब्दापयि५ । शरवरसे२वृरत्रर 
हा२३ ।त्रे४भी५: । तरमिरन्म२हरत्सू रवार ३ । जाडयिडघुण । 
ऊरतिरमर्भेरहरवार ३ । माडहा८यि८ । साडवा८ । जायिषुप्रर 
नोऽ२३४वा५ । वा४5५यिष५षो':६हायिप ॥ १९॥ 


इं ४द्रो४म४दा ४5५ य्वा ५वृ ४ धा डयि४। शवसे २वृ२। 
त्ररहान्रेभी२३४:। ताएम्‌८। इरन्मारृहा३२३४त्सु८वा८५६ । 
हा८५उ५ । जा& यिडषू५ । ऊतिमर्भेहवा २55 । मार ३हा ४यि४। 
सावा । जायिषुप्रर नोऽ२३४वा८ । वा &5५यिएषो८ ६हा५ 
यि८॥ २०॥ 
इंडद्रोऽम४दा४ ऽ ५यणवाएवृडधाडयिडशवसेर वृर । त्ररहा४२, 
नृभि२:। आअर ३हो२। अरहोवाऽ२३४५। हः३२३४५। 
तरमिन्मह । त्सुर वा४ रुजिषु२। आअर इहो २। अरहोवाऽ२३ 
४५।हाई३२३४५। ऊरतिमर्भे२। हरवा ४ २महे २ । आअ२३ 
हो२। अरहोवाऽ२३४५। हः३२३४५। सवाजेष्‌। प्रा२३ 
नो ४5३ । वार ३४५यिएषो८६हा८यि८ ॥ २१ ॥ 


इं डद्रो५मडदा८य८वा८ वृ८ धेएशर्वणसे८वृड । त्ररहान्रे२ऽ 
भी४२: | तामिन्म२हर । त्सूआ२ऽजिषू२३। ऊती र्‌मा३२३४ 
भाषयिण । हरवा ४ र्‌माहायि। सवाजेषूप्रार ३नो ४5३ । वा २३ 
४५ यिएषो८६हाएयि८॥ २२॥ 
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३द्रोर३5२३४। मडंदाउड । यवावृधेशवाऽर्‌सा३२३४यि४ 
वृ८।त्ररहा३। अरहो२३वा२। आइेअरुहो३२३४वा५ । नृ 
भाडयि४: । तमिन्महत्स्वाजिषूतिमाऽ२ ३्भारयि२। हरवा । 
अरहो२३वा२। आर३ेअरुहो३२३४वा८। महा डयि! 
पवाजेषुप्रनारे। अरहो२३वा२। आई । आअरुहो३२३४वा५ । 
वा४5५ । यिएषो८दहाएयि८॥ २३॥ 
इंइद्रो२ ३४। म४दा४य४ । वाएवा५ ६र्व्दाणयि८ । शवसे वृर । 
त्ररहात्रेभी२३:। हा४डउडहो ५ हो३वा२। तामिन्मरहर। 
त्सूआ२5 जिषू२३। हा४उ४हौ५। हो३वा२। ऊतिमरभे२। 
ह२वामाहे२ ३ । हा ४उ४हौ८ । हो ३वा२ । सवाजेषुप्रा २ ३नो ४5३ । 
वा२३४५ यिएषो८६हापयि८॥ २४॥ 
ओप्रहा५यि५ । इं३द्रो२ ३४। मडदाड्य४ड । वाएवा५ दर्व्दापयिण । 
शवसे रव्॒‌ । त्ररहात्रेभी२३:। आ४उ४हौ५ । होइवार। 
तामिन्मरह२ । त्सूआ२र5जिषूर ३ आ४ओोडहो५ । हो रवार ! 
ऊरतिमर्भायि। हरवौरहोर ३वार । माहा श्यिर । सवाजेषूप्रा२ ३ 
नो२। विरषात्‌। अ5२३हो४वा५ । होर४5५यिपडा५ ॥ २५॥ 


ऋषिः गोतमः ॥ देवता-- इन्द्र: ॥ छन्दः पङ्कः | स्वर: --- पञ्चम: ॥ 


४९ २.इन्द्र तुभ्यमिदद्विवो 5 नुत्तं वज्रिन्‌ वीर्यम्‌ | 


रे ३ ९२ ३ रड ९ र्र धीरर्चन्ननु र्‌ डे 


यद्ध त्यं मायिनं मगं तव त्यन्माययाव न्ननु स्वराज्यम्‌॥ 


न 


इंपद्रणतुषभ्यपमिएदफद्रिएवाण६एप । आनुत्तरम्वरज्रिरन्वी२ 
रियम्‌। यद्धात्यार उम्मा४ २ । यायिनंमृरगरम्‌र । तवात्या२5- 
न्मा४२,। यायावर धीः । अर्च्चाना ऽनूड २,॥स्वाराजि रयरम्‌२। 
इडा5२३ भा२३४5३। ओ5२३४प्यिष प्रडा५ ॥ २६ ॥ 
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ऋषिः गोतमः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः पङ्किः ॥ स्वरः ~ पञ्चमः ॥ 


४९३.प्रेह्णभीहि धृष्णुहि न ते वज्रो नि यंसते। 
इन्द्र नृम्णं हि ते शबो हनो वृत्र जया अपोऽ चेन्ननु स्वराज्यम्‌ | 
९. प्रायिही४२,। अर भीहिधृष्णुहाअ२ ३हो२। नाता४रूयिर। 

वञ्ोनियशसताअर ३हो२। आयिंद्रा४२,। नृ२म्णश्हि ते 
शवाअर२३हो२। हाना ४२: । वृ रत्रञ्जयाअपाअर ३हो२। 
आर्च्या ४ रूनानू४२,।स्वाराजिरयरम्‌२। इडा5२३भा२३४5३। 
ओऽ5२३४५यि८। डा॥ २७॥ 

ऋषिः गोतमः ॥ देबता-- इन्द्रः ॥ छन्दः -- पङ्किः ॥ स्वरः पञ्चमः ॥ 


४९४.यदुदीरत आजयो जयो धृष्णवे धीयते धनम्‌। 
युङ्क्ष्वा मदच्युता हरी कं हनः कं वसौ दधोऽ स्माँ इन्द्र बसौ दधः ॥ 
१. यर्डदु४दी४रा४5५त५आ५जरईया४:। धृरष्णावेरेधी२। यर 
तायिधा२ऽना४ २म्‌२ । युं२क्ष्वामदच्युतार ३ । हा ऽरी ५ । क २६२ 
हनष्कंबसा२३उ३। दा४धा५:। अरस्मा<आऽ२३यि३द्रा२। 
वरसौदाऽ२३धा२३४5३: । ओऽ२३४५यि८। डा८॥ २८॥ 
ऋषिः ~ गोतमः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ पङ्किः ॥ स्वरः -- पञ्चमः ॥ 
४१५.अक्षन्नमौमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत। 
अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ 
९. अक्षडचन्नर्मीडमएदण । तइही२३। आऽ२३४। वर्डप्रिणया ४ 
अधू । षडता८ । अस्तो २षरतरस्वभा २ । नरवरः । विप्रानाऽ 
२३वीर । छायामरतीर२ । योजानू२ ३ वार ३यि३ । द्राऽ रुता३ २- 
३४अप्ूहोणवा८। हा३२३ढ४री८५॥ २९॥ 


सामगानमू | हे २१३ 
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ऋषिः गोतमः ॥ देवता --इन्द्रः ॥ छन्दः ~ पङ्किः ॥ स्वरः ~ पञ्चमः ॥ 
१ २ ३ १ 
४९६.उपो षु शृणुही गिरो मघवन्मातथाइव। 
३ १ २ ३९ २ 


र्क | रर ३ ९ 
कदा नः सूनृतावतः कर इदर्थ॑याः, इद्योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ 


१. उउपोडखषुइ श्रढणुडही ३गिर्ठéर५:। ए२३। अर ३हो४5५वा५ऽ। 
माघरवरन्मा।तथाआरऽयिवाऽ२३४।कड्दा२३४न्न३सूर । 
नात्तावश्त२: । करइ रद२ । थाया२ऽसाईऽ२ ३४त्‌ ४ । यो ३ जा- 
२३४नु वार ३यि२। द्रा5 रुताइ २३४अण्होएवाएहा३ २ ३४- 
री&॥ ३०॥ 

ऋषिः त्रितः ॥ देवता--विश्वेदेवाः ॥ छन्दः -- पङ्किः ॥ स्वरः -- पञ्चमः ॥ 
४१७.चन्द्रमा अप्स्वा ३ऽ न्तरा सुपणों धावते दिवि। 

न वो हिरण्यनेमयः पर्द विन्दन्ति विद्युतो वित्तं मे अस्य रोदसी ॥ 

९. चंरद्रमाआरउरवार ।प्सुरवान्तारारउरवार । सुरपरर्णोधार 
उरवार । बरतेदिक्रि। नवोहिरारउ२वार । ण्यरनायिमायार 
उरवार । पर२दंविंदार२उ२वार । ति२विद्युताः । वित्तेमाआरउ२ 
वा२। स्यररोदा5२३सा२३४५ऽ३यि३ओऽ२३४५यि५। 
डा५॥ ३१ ॥ 


२. चंडद्रढ्माएआ४ | प्सूर३आन्ता२ इरा२ । सूपर्णो२धारवर। 
ता5२३यि३ | दिश्विश्या२ । नवो रेंहिरण्य रने रमरयरष्पर 
दंबविंदर | तिरविश्द्यूतो5२३४हाएयि५ ॥ विरत्तरहोयि। 
मआऊ २ ३हो। स्यररोदा5२३सा२३४5३यि३। ओऽ२३४५ 
यिष्‌ ॥डा५॥३२॥ 


प र ie ओ ० 0० कि 


३. चअंप्द्र्मा२३आइडप्सुण्वडन्त४डराए । सूपर्णोर धार । वरतायि- 
दा२ऽयिवी४२,। नवोरेहिरण्यरने रमरयरष्परदं विंद२ । 
तिरविरद्यूताः२३: | विरत्तश्‍होयि। मआ५5२३हो। स्य२ 
रोदाऽ२ ३सा२३४5३यि३ । ओ5२३४५यिषद । डा५॥ ३३ ॥ 


४. चंषद्रश्‍मा५अटप्सुषवा४। तरा। सुपर्णो धाव रतेदा5२३ 
यिइवी२ । नवा5२३होयि। हिरण्यरनेरमरयरष्परदंविंद२। 
तिशविश्य्यता5२३: ।विशत्तश्होयि।मआऊ २ ३हो । स्यऽरोऽ२३। 
दाउश्सा३२३४ अप्होषवाण  ऊ२३5२३४पा५॥३४॥ 


५, चंणद्रौडहोएमा५अण्प्प्सुडवंपतडराड । ओ८५६वा८ । सुरपरणों 
धावतेदायिवाये२३ । होवा२३हो5 रुयि९,। हुइवा२३४५यि५। 
नवोहायिरण्यनायिमाया5२३: । होवा२३हो5 २यि२।हुइवा२३ 
४५यचिष । परद॑विंदतिःवायिद्यूताऽ२३: । होवा२ ३हो5१यिर्‌। 
हुइवा२३४५यि५ । विरत्तम्मेअस्यरोदासाये२३। होवा२३ 
होऽ२। यिर। हुईवार३ओ४5८वा५६५६॥ ऊ२३5२३४ 
पाप ॥ ३५॥ 


क्रषि:-- अवस्युः ॥ देवता--- अश्विनौ ॥ छन्दः---पक्किः ॥ स्वरः --पञ्चम: ॥ 


१ २ ३१२३ २ हे श्र , ३ १२ ह आए कहर के 
४१८.प्रति प्रियतमं रथं वृषणं वसुवाहनम्‌ । स्तोता वामश्विनावृषि 
३ ९ ३ 


स्तोमेभिर्भषति प्रति माध्वी मम श्रुतं हवम्‌ 


१. प्राऽ२ ३४ । तिडप्रिwयरडतणमपम८ । राडंथा८म८ । वाऋषणं २ 
वर ।सुरवाहाऽर ३नारम्‌२ ।स्तोतावार ३मा२३ । श्विनार्‌वा३ २ 


त न हन त र त त HHO ENOCH 


२. लिंवेतीति मूलगानग्रन्थे लिखितम्‌। -- सम्पादक 


गागा... NNN IRON OPPO, 
३४ऋदडषी५: । स्तोमायिभी २३२३ । षातिर प्रा ३ २३ ४ती५ । 
माध्वायिमार इ३मा२३। श्रूऽ२३ता४5३म्‌३ । हा२३४५वो५६ 
हाएयि५॥ ३६॥ 


[ इति ] अरब्ट॑प्रपाठकः ॥ 


ऋषिः ---वसुश्रुत: ॥ देवता ~ अग्निः ॥ छन्दः -- पङ्कः ॥ स्वरः ~ पञ्चमः ॥ 


४९९.आ ते अग्र इधीमहि च्युमन्तं देवाजरम्‌ | 

यब्द्ध दध स्या ते पनीयसी समिद्‌ दीदयति छावीषं स्तोतृभ्य आ भर॥ 

९. आ5२३४  ते४अरूग्रपइ५ धी५ । मार्ठहाएयि८ । द्युरमंरतरदेर 
वा२३। आऽ5२३। जररइमा२। यद्धास्यार३ता२३यि३। 
पानीऽर्‌या३२३४सी५ । सरभिद्दी रेंदय ताऽ२३यि३ । दयरवि३ 
या२। इषा<स्तोर२३ेत्रे२र३॥ 
झयाऽ२३आ४5३भार ३४५रो५८हा८ यिद ॥९॥ 

२. आउ३ते४अपग्नरपइ५धी५ । मार ३हाडयिड । द्युषमटन्तार इन्दे४ 
वब५अ४€ज४र५म्‌५। यइन्द४5५स्थाइतेश्‍प३नी४यटसी५। 
स४मि३ दीद ३यता८यि५। हुंईहुं२। द्या३२३४बी५ । 
इषश्स्तोत्रेभ्या२३आर२ । हुं३ेहुं२३४5३। भा२३४५रो५६ 
हाएयि० ॥ २। 

ऋषिः --विमदः ॥ देवता -- अग्नि: ॥ छन्दः -- पङ्किः ॥ स्वरः -- पञ्चमः ॥ 


४२०.आग्िं न स्वव॒क्तिभिहातारं त्वा बणीमहे । 
शीरं पावकशोचिषं वि वो मदे यज्ञेषु स्तीर्णाबर्हिषं विवक्षसे 
९. हारउ२।अरुहो३२३४वा८ । आञ्चिन्नस्ववृक्तिर भी ३२३४५: । 


हारउ२अरुहो३२३४बा५ । होताररंरत्वाश्वृरणीरमरहे३२- 


३४५ ।हारठर  अरहो३२३४वा५ । शीररंपारवरकशो २चि२ 
घरुम२ | विइवोरुमाइ २३४दा५यि५ ।हारउ२ । अश्हो३२३४ 
वा५। यरज्ञायिषुरस्ती रर्णबरत्ऋरहिरषा३२३४५म्‌५। हार 
उ२। अरुहो३२३४बा५।विवक्षरसे३२३४५॥ ३॥ 

२. आ५'ग्रिएन्नणस्वणवृणक्तिएभिणरिणहणद्वणहाणयि८ । होता ररं२ 
त्वारवृरणीरमरहरइहरइहा२३।हा२यि२।शीररंपारवर- 
कशोरचिरषरमिहरइहा२३।हार्‌यि२। विइवोर्‌मा३ २३४दा५ 
यि८ । यशज्ञायिषुरस्ती रर्णनरत्ऋरहिरषरमिहरइहा२३।हा२३ 
यि३। वाऽर्यिश्वा३२३४अ८होएवा५ । क्षा३ २३४से८॥ ४॥ 

ऋषिः --सत्य श्रवा: ॥ देवता--उषा: ॥ छन्दः ~ पङ्कः ॥ स्वरः पञ्चमः ॥ 
४२९.महे नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती । 

यथा चिन्नो अबोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनृते | 

१. मउेहा२३४यि४। मडहे डनो५अप्याड | बो५ धा५६या५ । 
उषोररारयेर ।दिरवित्माउ२ ३ती२ । यथाचीर इन्नार ३: । आबो२ 
धा३२३४या५: । सत्याश्रा२ ३वा२३ । सिवा5 र्या३ २३ ४या५ 
यि । सुजातार ३आर३। श्वाऽ२३सू ४5३। ना२३४५त्तो८ हाप 
यिद ॥५॥ 


ऋषिः विमदः ॥ देवता---सोम: ॥ छन्दः ~ पहिं: ॥ स्वरः --पञ्चम: ॥ 
१ २ हे ९ 


४२२.भद् नो अपि वातय मनो दक्षमुत क्रतुम्‌ । अथा ते सख्ये अन्धसो 
वि वो मदे रणा गावो न यवसे विवक्षसे ॥ 
१. भरRद्रन्नोऽ२३अडपिडवाएतणया५ । मनो रेंद। क्षाम्‌। ऊतरुक्रा 
३२३४तूणम्‌८। आथा रते२ सा। ख्ये२्‌अं३धरसारः। वि३ 


सामगानम्‌ २२७ 
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वोरमाइ २३४दा५यि५ । रणा रंगावा रेंनय । वसाये२ ३ । वा5२ 
यिरवाइ२३४अप५होपवा५क्षाइ २३४से८॥ ६ ॥ 
ऋषि: गोतमः ॥ देवता-- इन्द्र: ॥ छन्दः --पङ्किः ॥ स्वरः ~ पञ्चमः ॥ 
१ २ ३ १ र ३ २ ३ १ र्र ३ १ २ 
४२३.क्रत्वा महा अनुष्वध भीम आ वावृते शव: । 

श्रिय ऋष्व उपाकयोर्नि शिप्री हरिवां दधे हस्तयोर्वज्रमायसम्‌ ॥ 

२. ऋण्त्वाएमएहाएरण  असनुदष्वद धा५६मे५। भीरमरआर 
वारव्रेर ३तायिशा२ऽवा४२:। श्भरिरयऽत्रहष्वा२ ३: । ऊपार्‌, 
का३२३४यो५: । निरशिरप्रीरहररी२ ३वान्दा२ऽधाडंशुयि२ । 
हस्तायोर ३व्वा २ ३ज्र २मोऽ२३४वा८ । या४5५सो८ दहा 
यि ॥७॥ 


ऋषिः ---गोतमः ॥ देवता ---इन्द्र: ॥ छन्दः -- पङ्किः ॥ स्वरः ~ पञ्चमः ॥ 
९ रर ३ | 


४२४.स घा तं वृषणं रथमधि तिष्ठाति गोविदम्‌। 
यः पात्रं हारियोजनं पूर्णमिन्द्रा चिकेतति योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ 
१. सर्घाठतं३इवृ३षडणप्म्‌ण । रशथा२३४अ३हो४वा८ । आधितिर 
छार । तिरगोवा२ऽयिदा४ ?म्‌र । यरष्पात्रशरहा। रिधोऽर्‌जा३२ 
३ ४नाएम्‌५ । पूरर्ण मि।द्रा। चीके रता ३ २३४ती८ । योजानू २३ 
वार ३यि३ । द्राऽ रता ३ २३४अ८होणवा८ । हा ३२३ ४री८ ॥ ८ ॥ 


ऋषिः --- वसु श्रुतः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः -- पङ्किः ॥ स्वरः पञ्चमः ॥ 
शै रर ३ 


४२५.अग्निं तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनवः। अस्तमर्वन्त 
आशाबोऽ स्तं नित्यासो वाजिन इषं स्तोतृभ्य आ भर॥ 
२. अप५य्निंपतार ३म्‌३मन्येऽयोऽवडसू५: । अरस्तं यं या२३। 
तीधेर्ना३२३४वा५: । अरस्तमर्व्वार ३ । ताआ5 रुशा३ २३४- 


ee ० क: ४7 Pe MP TR क आह, क... सक. सह, आहत NN SAN SN SN SS STON SN STN RF. आ, ह... सेर MR. NN हर, अह आहत, 


वा: । अरस्तंनित्या२ ३ । सोवाऽ रजा ३२ ३४यि४ना८: । इषाः 
स्तो२३त्रे२३४। हा३हो३२३४हा५। भ्याऽ२३आ४5३। 
भार ३४५रा८५६हाएयि८ ॥ ९ ॥ 
ऋषिः ~ अंहोमुग्वामदेव्यः ॥ देवता --विश्‍वेदेवा: ॥ छन्दः ~ उपरिष्टाद्‌ बहती ॥ 
स्वरः ---मध्यम: ॥ 
४२६.न तमंहो न दुरितं देवासो अष्ट मर्त्यम्‌ | 

सजोषसो यमय॑मा मित्रो नयति वरुणो अति द्विषः ॥ 

१. नडतडमड<डरड्होएनडदुएरिएतडमूड । ईडयण्डडयाडहाएयिए 
दायिवा रेंसो २अष्ट रमर््तियरमी। यरइया5२३हारयिर२ 
सरजोषसो रयमर्यरमाई । यरइयाऽ२३हा२यिर। मायित्रो 
नाया२३ । तिवा5२र३२३४५णा-५६५६: । अतिरद्विषा३ २३ 
४५: ९१० ॥। 

ऋषिः ~ धिष्ण्या ऐश्वरयो5 ग्रय: ॥ देवता पवमानः ॥ छन्दः ~ द्विपदापङ्किः ॥ 
स्वरः ~ पञ्चमः ॥ 
४२७.परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुर्मित्राय पृष्णे भगाय॥ १॥ 

१. पर्डरिर्प्रश्‍धस्न्वा४ । इंद्रायसोमास्वा२ऽदू ३२३४: । हा५यिप । 
मिरत्राया। पूरष्णोभाऽ२३४हापयि८। गाऽ२३४यो५६हा८ 
यिद ॥९९॥ 

२. पर्डरिर्प्रश्‍धट्न्वा४ । इंद्रायसोमा । औउेहा२ । २। द 
त्राया। ओइेहा२। ओइेहार। पू३ष्णा२ ३४अ५हो५वा५ । 
भरगा२३याऽ5२३४५॥ १२॥ 

३. पइरी२३होयि। प्रधा३२३४न्बा८ । इंेद्रा२ ३हो । यसो ३ २३ ४ 
मा५। स्वा३दूर ३ऋश्होयि। मित्रा३२३४या५। पूरेष्णे२३ 


सामगानम्‌ 


TD. SSP 


होयि। भगा३ २३४याए । पू४ष्णे३ भ३गा ऽय । पूरेष्णे२ ३४५३ । 
हो२३४५३यि३॥ भा२३गा४5५या५६५६॥ ए२३ । सुवर्च्च २ 
ते३२३४५॥ १३ ॥ 


हा२३हारयि२।२।पररिरप्रा२३धान्वा२।ए३२३४हि४या८। 
हा२३हारयि२।२। इंरद्रारयार ३सोमा२। ए३२३४हिफया५ । 
हा२३ हारयि२। २। स्वारदुररम्मीर ३त्राया२। ए३२३४हि५ 
या५।हा२३ हारयि२।२।पू२ष्णेरभार ३गायार।ए३२३४ 
हिप्ूया८ । हार ३हा२३४5३यि३ । ओऽ२ ३४५यि८ । डा८ ॥ १४॥ 


पर्ड्येडपा४री५ । प्रर धन्वा। होवार ३होयि। इंद्रायसोमा । 


होवार ३होयि। स्वा रदुर्म्मित्राया ।होवा२ ३होये२३। पू ३ष्णौ २ 
वारओ३२३४वा५ । भडगा४5५यादउ५ वा५॥ १५॥ 


ऋषिः --त्र्यरुणत्रसदस्यू ॥ देवता पवमानः ॥ छन्दः — त्रिपदापिपीलिका- 


मध्यानुष्टुप्‌॥ स्वरः गान्धारः ॥ 


पर्स ९ रर ३ १ २ ३ १ २ ३ १२ ३ ९ २ 
४२८.पर्य षु प्र धन्व वाजसातये परि वृत्राणि सक्षणिः। 
रे २ ३१ २ डे १ २ 
द्विषस्तर ध्या ऋणया न ईरसे ॥ 


< 


पररर्य्यूरषुरप्रर धरन्वारवारजार ३सा। तायारयि। ओयि। 
पाररी। ओयि। वृत्रारणिः२। सक्षणिः। द्वायिषस्तारा४ २। 
धिया४श्यि२। अर्णाया४२:। ना४२:। ईरासाऽ२३यि३। 
ओये२ ३र३सा२३४5३यि३ । ओऽ२ ३४५ यिष । डा८॥ १६॥ 
पर्थर्यषषू५ । प्रर धन्वावा२३। जासारता३२३४या५यि५। 
पररिर वृरत्रारणिरसरक्षरणिरः । द्विषास्तार इरा२ । धियाऽ 
ऋणया २ऽनार ३ई२ । हुं। रार ३४५सो८५६हाएयि८ ॥ १७॥ 
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३. प४। येडिपार्डरी५ । ऊषुप्रधन्वावाजसातयेपरिवत्राणिसत्तणि अस्ततयेपरिदत्राणिसत्तणि 
द्ाऽ२ ३यिइषार:। ताऽ२३रा२। धियाऽरिणयानओवार ३ 
ओऽ5२३४ वारा ४5५सो८६हाणयिण ॥ १८॥ 


ऋषिः — धिष्ण्या ऐश्वरयोऽ ग्यः ॥ देवता पवमानः ॥ छन्दः ~ द्विपदापङ्किः ॥ 
स्वर: --पञ्चम: ॥ 


१२ ३९ २३२ ३ २,३ २३ २ ३ ९ श्र 
४२९.पवस्व सोम महान्त्समुद्रः पिता देवानां विश्वाभि धाम ॥ ३ ॥ 
१. पडवण्स्वष्सो"मा< । माहा रन्समुद्राः ।पिरतादेरंबाना5२३ 
म्‌३। वाउ रयि२ श्रा३२३४अपण्हो एवाए५ भिरधामाऽ२३ 
४५॥ १९॥ 


२. अफ्होपदवा५।अरहोर२३वा२ । अरहो5 रुवाइ २३४अप्टहो५६ 
वा५। पवस्वरसो रमर । मरहान्त्समुर द्रः। पिरतादे रेंवानारें 
मर । विश्वारभिधामा5२३४। अप्होष्दवा५ । अरहोर२३वार । 
अरहोऽरुवा३२३४अ५हो८५६वा८। ए२३ । धर्म्मा5२३ 
४५ ॥२०॥ 


ऋषिः ~ धिष्ण्या एऐश्वरयोऽ ग्यः ॥ देवता पवमानः ॥ छन्दः ~ द्विषदापङ्किः ॥ 
स्वरः ~ पञ्चमः ॥ 


महे < ३ २ झे २ हे २ झे रर 
४३० पवस्व सोम म हे दक्षायाश्वो न निक्तो वाजी धनाय॥ ४॥ 

३. ओफहो८५६वा८ । ओरहोर ३वार । ऑरहोऽरवा३ २३४ओं५ हो५६ 
वा । पवस्वरसोरमर । मरहेदक्षारयर । अश्वोरननिरक्तः । वारे 
जीधनारेया३२३४। ऑंपहो५&वा५ । ओंरहो२३ । वा२। ओर 
होऽर्‌वा३२३४ओप्ूहो८६वा८ । ए२ ३विधरम्माऽ३२३४५॥ २९ ॥ 


सामगानम्‌ | २२१ 


९. पर्डवणस्वणसोणमा४। मर२हे२दार ३क्षाया४२। अश्वोन- 
निक्तोऽ२३। वा ३जा२३४। अ५हो५वा५  धरनार३या5२३ 
४५॥२२॥ 

ऋषिः धिष्ण्या ऐश्वरयोऽ ग्यः ॥ देवता पवमानः ॥ छन्दः -- द्विपदापङ्किः ॥ 
स्वर: -- पञ्चमः ॥ 
४३९ ड्न्दुः पविष्ट चारुम॑दायापामुपस्थे कविर्भगाय ॥ ५॥ 

१. इंडदुष्ष्पएविष्ष्टा४ड। चा5२३रू२:। मरदारया। अरपार 
मुपा5२३स्था२ ३यिइ । का5रुवाइ२३४अप५हो५वा५। भर 
गा२३या5२३४५ ॥ २३ ॥ 


ऋषिः --त्र्यरुणत्रसदस्यू ॥ देवता---पवमान: ॥ छन्दः --त्रिपदापिपीलिका- 
मध्यानुष्टुप्‌ ॥ स्वरः गान्धारः ॥ 


४३२. अनु हित्वा सुतं सोम मदामसि महे समर्यराज्ये । 

वाजाँ अभि पवमान प्र गाहसे ॥ 

९२. अर्डनु५ अ८नू४ । हायित्वारसुरतशसो रमरदारम३सि३ । म३ 
दाइमरसाये२३। मइहा२३४5३यि३। सार ३४५मा५। यर 
राज्ये२। वाजा२<२अर२भिपवमारन्‌३ । प३व३मारना। प्रागार 
हर्सा। अ२३ होठवा८ । हो४5ऽ५यि८ । डा८॥ २४॥ 


ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता मरुतः ॥ छन्द: -- द्विषदापङ्किः ॥ स्वरः -- पञ्चमः ॥ 
२ शकु रर ३ २३ १ २ ३ २ ॥ खा २ रे ९ २ 
४३३.क ई व्यक्ता नरः सनीडा रुद्रस्य मर्या अथा स्वश्वाः ॥ 
१. कर्डडईप्म्व्या४5५क्ता४:। न२र२स्सार ३नायिडा४२:। रु२- 
द्रस्यमर्य्याऽ२३:। आऽर्‌था३२३४अ८होएवा८ । सुरवा२३- 


श्राऽ२३८४७: ॥ २५ ॥ 


२२२ | ऐन्द्र पर्व 


२. क३ई२३४5३म्‌३वि२य३क्ता५:। नइरा२३४५३स्सरनी३ 
डा५: । रु रद्रस्थामेय्या5२३:। आऽ र्‌था३ २३४अ५हो५वा५ । 
सुरवा२३ श्‍वा5२३४५:॥ २६ ॥ 


३. कार्डईपम्‌५ । वियाऽ२३। ओवार ३ । आ४क्ता५ : । ना४रा८: । 
सना5२३ । ओवार ३ । आडयिडडा५: । रू डद्रा८ । स्यमाऽ२३। 
ओवा२३ । आर्धर्य्या५:। आड४था८ । सुवाऽ२३। ओवा२३ 
आर्खश्वा५: । हो४5५यिष५ । डा५ ॥ २७॥ 

ऋषिः वामदेवः ॥ देवता -- अग्नि: ॥ छन्द:  पदपङ्किः ॥ स्वरः --पञ्चमः ॥ 
४३४.अग्रे तमद्याश्वं न स्तोमै क्रतु न भद्र हृदिस्पृशम्‌ 

ऋध्यामा त ओहैः॥ 

१. अणग्रेऽतणमार्डद्या८। अ२श्वरन्नरस्तोमायिः। क्र रतुरज्ना२३ 
भाद्रा४ र्‌म्‌२ । हार्दिरस्पृर रशाम्‌। ऋर ध्याऽ रमाई २३४अप्हो५ 
वा ।त२ओहा३ २३४५यि५:॥ २८ ॥ 

२. अणग्रे८। होर ३४5३यि३ । तरमइद्दा५ । अर श्वरन्नरस्तोमायिः। 
क्ररतुरन्ना२ ३ भाद्रा४ रम्‌? । हार्हार ३ओयि। स्पृऽशरम्‌२ । ऋर 
ध्याऽ र्‌मा३ २३ ४अ८होएवा८ । त२ ओहो ३२३४ यि८५:॥ २९॥ 

ऋषिः -- वामदेव: ॥ देवता वाजिनां स्तुतिः ॥ छन्दः ~ पुरउष्णिक्‌ ॥ 

स्वरः ~— ऋषभः ॥ 
४३५.आविर्मयां आ वाजं वाजिनो अग्मं देवस्य सवितुः सवम्‌। 
स्वगी अर्वन्तो जयत ॥ 


Es स्थाने ' व इति ह ति 
१. शा इत्यस्य स्थान सा डाति मूलगानपाठ: । -- सम्पादकः 


ग़मगानम्‌_ |. | २२३ 


२, आरविर्म्मा5२३४य्या८: । आवाजम्वाजिनोअग्मान्‌। देश्वस्यर 
सर ।विश्तुस्सा5२ ३४वाए्म्‌ण । स्वग्गरिअर्व्वा5२३४५न्ता५६ 
५६: । जयताऽ२३४५॥ २० ॥ 


ऋषि: ~ धिष्ण्या ऐश्वरयोऽ ग्रयः ॥ देवता पवमानः ॥ छन्दः -- द्विपदापङ्क्िः ॥ 
स्वरः पञ्चमः ॥ 
अवीनामनुपूर्व्य १ २ रे 


१ ३ ९ डे 
४३६.पवस्व सोम द्युग्नी सुधारो महाँ अवी ॥ 
_ १. पडवणस्वणसोएमा४। झ्यु३म्नी २३४५ ३सुर धा३र०: । माहारर 
अवीनाम्‌। अनुपूर्‌,। व्विशयो२३:४५यिपडा५॥ ३१ ॥ 


ऋषि: ---वामदेव: ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः--द्विपदाविराट्पङ्किः ॥ 
स्वरः--पञ्चमः ॥ 


४३ ७.विश्वतोदावन्‌ विश्वतो न आ भर य॑ त्वा शविष्ठमीमहे॥ 

९. विषश्रणतोएहाएउण । दा२वर२न्विर श्वतोना२:। ओ२३।हार। 
ओ३२३४हा८यि८। आर । भररा२ | भाऽर२ ३रार । यान्त्वा२- 
शविष्ठरमायि। माहा२,। अ३8हो३२३४वा५। ऐरहीरयैइ- 
ही२5॥ ३२॥ 


२. व्रिडश्चणतो८दाणवणन्विएश्चरडतोणनणआ। भररार । भाऽ२३ 
रार । यान्त्वा रशविष्ठरमायिमर । हा अर ३हो डवा । हो ४5५ 
यि८।डा॥ ३३॥ 


ऋषिः --वामदेवः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः -- द्विपदाक्रिराट्पङ्किः ॥ 
स्वरः -- पञ्चमः ॥ 
३२ ३ रड इन्द्रो ९२ ३ २ 


३ उठी 
४३८.एष ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नाम श्रुतो गृणे ॥ २ ॥ 


एन्द्रं पर्व 


'ए४षा५: । ब्राह्याय २आ२३५उवा5२३ ।ए२३ ।त्विश्य३आ२। 
आ5२३यि३ेद्रारः । नामश्रुरतार३5उवा5२३ ।ए२३ । गृरण३ 
आ२॥३४॥ 


ए४षा<ए४षा५: । ब्राह्मा४२न्राह्मा४२। य२ । ऋत्वियोवार । 
ओवा२ । आयिन्द्रा४२आयिन्द्रा४२: । नामश्रुतोवा २ । ओवार । 
गरणा  अ२३हो४€वा५हो४5५यिष । डा५ ॥३५॥ 
ए४षा५:। ओ४।॥ ओडवा५। ब्रह्मा रया:। त्रत्वबिया४२: । 
आयिन्द्रो२ ३हा२ ३यि३। ना२३मा२। श्रूउर३ेतोर गृरणा। 
अर ३होडवा८ । हो४5५यि५ । डा५॥ ३६॥ 
ओइहो२३४5३ओ२३४हा५ ।एरषाब्राह्मा २३४५३ ।या२३४:। 
ऋषत्विषया४ड:। ओइेहा२३४5३। ओ२३४हा५ | इं रद्रोना 
मा२३४5३। श्रू२३४। तोएगूएणाडयि४ड । ओइेहा२३४5३। 
ओ२३४५ हा५६५६ । ए२३सुवर्च्चतिइ २३४५ ॥ ३७॥ 


एरषरब्रह्मौहो या२ऽऋत्वियाः । इं २द्रो २ नामौहो । श्रुरतोगृणा 
२३उवाऽ२३।ऊ२३४पा८५॥ ३८॥ 


[ इति ] एकादशः प्रपाठकः ॥ ११ ॥ 


ऋषिः अवस्यु: ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ द्विषदाविराट्पङ्किः ॥ 


स्वर: -- पञ्चमः ॥ 


३ २३९ २३९९२ ३९ रर ३९२३ २ ३ १ २ 
४३९.ब्रह्माण इन्द्र महयन्तो अर्कैरवर्धयन्नहये हन्तवा उ ॥ 


हाएउएस्व्रणता"५ । ब्ररह्माणा४ २: । इंद्रम्‌। आ। मरहया5२ 
न्तो३२३४। कै५:। अवा रुर्द॑२यान्‌। अरहर२ये२ह२। 
तवार ३४५ यि५।॥ ऊ५६५६ । शलो २कयताऽ२३४५॥ १॥ 


सामगानम्‌ २२५ 


२. हा८उ५। | अपभिएस्वप५र५ता५ । ब्ररह्याणआयिंद्रा४२म्‌२ ।मर 
हयाऽर्न्तो३२३४।कै५: । अरव ₹व्द्दायाड २न्‌र । अरहरयेर 
हरन्तवाऽ२३४५ॐ५६५६।श्लो३२३४का५:॥ २॥ 


ऋषि: -- अवस्यु: ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः -- द्विपदाविराट्पङ्किः ॥ 
स्वरः पञ्चमः ॥ 
२ ३ १ २ हे १ २ ३१ = 


४०.अनवस्ते रथमश्वाय तक्षुस्त्वष्टा वज्रं पुरुहूत द्युमन्तम्‌॥ 

९. हाएउप५स्वप५रपता५ । स्वरररतरस्वराऽ२ ३ता२। आनवरस्तेर 
रथरमर२। श्वारयातारऽक्षूऽ२३४:। हा५उ५स्वuरणता५ । 
स्वरररतरस्वराऽ२ ३तार । त्वष्टार वज्र र म्पुरुहूर । ता८्रुंमान्ता 
5२३४म्‌४ । हा५उ५स्व५र५ता५ । स्वरर रतरस्वाराऽ२। ता३ २ 
३४। अप होऽवा८।स्वररा२ ३ताऽ२३४५॥ ३ ॥ 


ऋषिः वामदेवः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः ~ द्विपदाविराट्पङ्किः ॥ 
स्वरः पञ्चमः ॥ 
२ हे १२ 


४४९.शं पदं मघ रयीषिणे न काममत्रतो हिनोति न स्पृशद्रयिम्‌ ॥ 
१. अ३होरुयि। शं३पडदा८म्‌८। मरघऽरया२३5२३४यि४। 
षि४ णाडयि४। नकाममत्रतोहिनोतिनस्पृशरत्‌२। र२यिर 
मो३२३४५ यि८। डा ॥ ४॥ 


ऋषिः वामदेवः ॥ देवता--विश्वेदेवा: ॥ छन्दः ~ द्विपदाविराट्पङ्किः ॥ 
स्वरः पञ्चमः ॥ 


२३ २ ३४ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २२ १ २ 
४४२.सदा गाव: शुचयो विश्वधायस: सदा देवा अरेपस: ॥ 
१. साडदा८। गावः रेंशुचयोविश्व २धाया5२ ३सा२: । सा३२३४ 
दा५।दायिवाअररो5२३४वा५। पा३२३४सा५:॥ ५॥ 


२२६ | ऐन्द्र पर्व 
ऋषिः संवर्तः ॥ देवता--उषा: ॥ छन्दः ~ द्विपदाविराट्पङ्किः ॥ स्वरः पञ्चमः ॥ 


४४३.आ याहि वनसा सह गावः सचन्त वर्तनि यदूधभिः ॥ 


१. अउहो२३यिइ । आ४याही५ । बना ४ रसासहा । गावस्सर चर। 
तावेर्तानी ४ 
४२म्‌२। यात्‌। ऊ5२३। धरभिररो३२३४यि५। 
डा५॥ ६॥ 
ऋषिः वामदेवः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ द्विपदाविराट्पङ्किः ॥ स्वरः ~ पञ्चप्रः ॥ 
१२ ३९ रर ३२ ३ १ २ ऱ्य ३ १२ 
४४४.उप प्रक्षे मधुमति क्षियन्तः पुष्येम रयिं धीमहे त इन्द्र ॥ 
१. ओ४वा४। उ४पण प्रण क्षे डम धु८म्‌तिएक्षिपयं डतः । 
ओंवा ४ | ऑयि । पुष्येमरयिंधीमहेतआऽ5 २३ ।यिंडेद्रा२ । ओ। 
बाओवारओ वार हा२३ऽउवा२३। उ२३४पा८५॥ ७॥ 


ऋषिः वामदेवः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः -- द्विपदाविराट्पङ्किः ॥ 
स्वरः पञ्चमः ॥ 
अचेन्त्यक ३२ २ १ २ 


EC १ स्तो श्रुतो ८३ ३. १ श्र 
४४५.अर्चन्त्यर्क मरूतः स्वर्का आ स्तोभति श्रुतो युवा स इन्द्रः ॥ ९॥ 
१. अडर्च्च&तिप्ूया४ । कम्मरुतस्सुरवाऽ२३ ।क्का२: । आस्तो२ 
भर तायि। श्रुरतोयुवासआयिंद्रा इवा २३ । ऊ२३४पा५॥ ८ ॥ 


ऋषिः -- वामदेव: ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ द्विपदाविराट्पङ्किः ॥ 
स्वरः पञ्चमः ॥ 


२ ३९ २ 


४४६.प्र व इन्द्राय वृत्रहन्तमाय विप्राय गाथं गायत यं जुजोषते ॥ 
१. प्रणवा: । आयिंद्रायवृत्रहान्तमाऽ२ ३या२। वायिप्रायगाथं 
गा२ऽयार इतार । साञ्जुजौरवा२३।उर२प्‌२। षाऽरतो२ ३5५ 
हारयि२॥ ९॥ 


सामगानम्‌ | | २२७ 
ऋषिः वामदेवः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः --द्विपदागायत्री ॥ स्वरः ~ षङ्जः ॥। 


४४७.अचेत्यग्िश्चिकितिर्हव्यवाङ्न सुमद्रथः ॥ 

१. अचेएती४। अरग्निः चिकाऽ२ ३यिइति२३४:। हा5२३- 
व्या२३। वाऽ२। ङ्ना३२३४अ५होणवा५। सुरमद्रथा३ २- 
३४५: ॥ १०॥ 

२. अडचेएफतिएया४। ग्रायिश्चायिक। यितीऽ२३:। हौहोयि। 
अर२३हो३२३४५।हव्याऽ२३।वाऽर्ड्ना३ २३४अप्दहोपवा८ । 
ए२३।सुर मरद्रथा३२३४५:॥ ११॥ 


ऋषि: बन्धुः ॥ देवता--- अग्नि: ॥ छन्‍्द:--द्विपदापड्धि: ॥ स्वरः ~ पञ्चमः ॥ 
पेक २ 


४४८.अग्ने त्व नो अन्तम उत त्राता शिवो भुवो वरूथ्यः ॥ 

१. ओड्ग्राएयिए ।त्वन्नोऽ२३आर । हुम्माऽ२३।ता३२३४मा५: । 
उरतत्रारताशि२वोभुरवर: । शि२वोभुवाऽ२३: । वरो ४वा८ । 
था ४5५ यो८६हाएयि८॥ १२॥ 

२. अप्गयौ५। हो८्‌यि८। त्वौ५हो५यि५। नो२अन्तमा२३ऽ 
उवाऽ२३। ऊ३२३४ता५। त्रा३ेतारओ३२३४वा५॥ 
शिरवोभुर वा३२३४५:॥ १३ ॥ 

३. आण ग्रे५ | तूर ३वडन्नोऽअ४। न्तर्डमा८: । उश्तत्रा रताशि२- 
वोभुरव२:। वराऽ२३अ३हौ रुहोइ २ ३४वाए । था४5५यो५६ 
हाएयि५॥ १४॥। 

४. आए ग्रेष । होर२३यिइ । त्वथन्नोएओअ४ड | त४मा५:। उश्ता४ २ । 
हा४२यि२ । अइेहो२३ऽयित्राताऽ२। शि३वो२३४५। भू३२- 
३४डवा५:॥ १५॥ 


२२८ एन्द्रं पर्व 


ऋषिः वामदेवः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः --द्विपदागायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
अग्निमंहोनां र रे उ १ २ 


४४९.भगो न चित्रो दधाति रत्नम्‌॥ 


१. भाडगा५:। नचित्रः । अग्निरम्महो5२३ना२३म्‌३ । दाउ5 २धा३२ 
३४अ८्दहो५ । वा८ । तिररत्ना३२३४५म५ ॥ १६ ॥ 


२. भडगोएनडेचिणत्रा४:। अरग्निर्म्महो5२३ना२३म्‌३। दा5२, 

धा३२३४अपहो५ । वा५ ॥ए२३ । तिररल्ाइ २३४५म्‌५ ॥ १७ ॥ 
ऋषिः वामदेवः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः --द्विपदागायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
४५०.विश्वस्य प्र स्तोभ पुरो वा सन्‌ यदि वेह नूनम्‌ | 

१. विपश्व५स्या५। प्ररस्तोभा४२। पुररोरवारसा२३न्‌३। 
यदिवे३२३४हा८५। नू5२३ नोऽ२ र्‌मा३२३४अ५होवा५ । 
धा३२३४नाणम्‌५॥ १८ ॥ 

२. अपहोषयिएविष श्र्स्थाण । प्ररस्तोभा४२ । पुररौरहोरवा२३ 
हारयिर । वासा४ २न्‌र । यदिवेहा। नू5२३ । नाउ5 २मा३ २३४ 
अआअप्होएवा"ण५ । धा३२३४्मा८॥ १९ ॥ 


ऋषिः --संवर्त्त: ॥ देवता---उषा: ॥ छन्दः--द्विपदापङ्किः ॥ स्वरः पञ्चमः ॥ 
३ रड ३ २ ३ २९ रे 


४५१.उषा अप स्वसुष्टम सं वर्तयति वत॑निं सुजातता ॥ 

२. उष्षा८अप्पा८ । स्वासुरष्टा३ २३४मा८: । सम्वाड रृर्तरया। 
तिवाऽ शूत्ता३२३४नी५म्‌८। सूऽर्‌जा३२३४अ८होऽवा । 
ए२३।तता३२३४५॥२०॥ 

ऋषिः --- भुवन आप्त्यः ॥ देवता — विश्वेदेवाः ॥ छन्दः ~ द्विपदापङ्किः ॥ स्वरः पञ्चमः ॥ 


३ रउ ३ २१ २ ३१९ २ ३ ९ २ ३ २ 
४५२.इमा नु क भुवना सीषधेमेन्द्रश्च विशवे च देवाः ॥ 


सामगानम्‌ | २२९ 


१. इण्माडनुडकं५भू४ऽ५वडना४ं। सी रषधा5 रुयिरुमाइउ३ 
वा२३। ई२३४हा५ | इंरद्ररश्ववा5 रुयिरुश्वाइउ इवा२३ । 
ई२३४हा५ ।च३ दे२३ ।वाउ शपा३ २३४अप्हो"्वा५ । वी३२ 
३४शा५:॥२९॥ 


ऋषिः ---वामदेव: ॥ देवता---विश्वेदेवा: ॥ छन्द: --द्वरिपदागायत्री ॥ 
स्वरः षड्जः ॥ 
श्र २ ३ रङ ३९२ 


४५३.वि स्त्रुतयो यथा पथ इन्द्र त्वद्यन्तु रातयः ॥ 
९. विरस्त्रुपवि<स्त्रू५। ताया शूस्ताया ४२: । यर थाः २पथः। 
आयिंद्रा& रृत्वाद्याऽ २३ ।न्तुररो5२३४वा५ । ता४5५यो५६हा५ 
यि८॥ २२॥ 
ऋषिः भरद्वाजः ॥ देवता --इन्द्र: ॥ छन्दः -- द्विपदात्रिष्टुप्‌॥ स्वरः — धैवतः ॥ 
३ १ अ देवहितं ३. -१.२ ३९ २ ३ ९२ 
४५४.अया वाजं देवहितं सनेम मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥ 
१. अपष्या "वा "एजा"५म्‌ ५ दायिवहि। त*२स३ने ढमा५ । 
कर हर) 
मरदेश्मर पशार३तारहिमा४२:। शरता5२३ । हाउ रुयि२ 
मा३२३४अ५हो८ वा५ सुरवी२३रा5२३४५:॥२३॥ 
ऋषिः वामदेवः ॥ देवता--विश्वेदेवा: ॥ छन्दः ~ द्विपदात्रिष्टुप्‌॥ स्वरः ~ धैवतः ॥ 
३ १ रर ३२ है १२३ ९२ ३ १९ २ 
४५५. मित्रो वरुण: पिन्वतेडाः पीवरीमिषं कृणुही न इन्द्र ॥ 
९. ऊर्डज्जा& । मित्रोवरुणष्पिन्वरता5२ ३यि३ डार: । पीवरीमिषं 
कृणुहीनआयिंद्रा३उ३्वा२३। ऊ२३४पा८॥ २४॥ 


९. 'था' इत्यस्य स्थाने मूळगानपाठे 'व्या' इति लिखितम्‌। 
२. मूलगानग्रन्थेऽत्र 'शा' इत्यस्य स्थाने ' सा ' इति लिस्त्रितम्‌- सम्पादक 


हृषिः --- वामदेव: ॥ देवता --इन्द्र: ॥ छन्दः ~ एकपदागायत्री ॥ स्वरः ~ षङ्जः ॥ 
४१५६ न्द्रो विश्वस्य राजति ॥ 


२. इं३ेद्रोर३४। वि३श्वठस्यणरा८५। जरतिरहो३२३४५यि५। 
डा५॥ २५॥ 


२. इंद्रा४ रुहो २यिऽ। वाड र्‌यिर श्वा। स्य२रा ४ रजति२ । होवाऽ२३ 
होऽ२३४५यिणडा८॥ २६॥ 
ऋषिः — गृत्समदः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः --- अष्टिः ॥ स्वरः ~ मध्यमः ॥ 


४५७.त्रिकड्रुकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्मस्तृम्पत्सोममपिबद्‌ विष्णुना 
सुतं यथावशम्‌ । स ई ममाद महि कर्म कर्त॑वे महामुरुं सैनं सश्चद्देवो 


देवं सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ 

१. ओरुयिएत्रि३क५। द्रुकायि। घूर ३महि२षोऽ। यवा२- 
शिइर५म्‌५ । तु३वी रृशु३ष्म८ : । ओर्‌यिर्‌त्रेइ २३ ४म्पा८त्‌५ । 
सोमाम्‌। अपिबा२३ द्वि। ष्णुना र्‌सु३त५म्‌८ । य' इथा रव३- 
शम्‌ । ओरुयिर्सा३ २३४ ईऽम्‌८ । ममा । दार इमहि २क । 
मक रृत्तंशवे&। महेहार्‌मुररु५म्‌५ । ओर यिर्‌सा३२३४ 
यिडनाएम्‌८। सश्चा। त्‌। दे२वोदेरवाम्‌। स४त्यडइं४दुः ४ 
सर्डत्या४5५मिंपद्रा५ऊ५ । बा्‌ ॥ २७॥ 

ऋषिः ~ गौराङ्गिरिसः ॥ देखता-- सूर्यः ॥ छन्दः ~ जगती ॥ स्वरः --- निषाद: ॥ 
४५८.अयं सहस्रमानवो दृश कवीनां मत्तिज्योतिर्विधर्म। ब्रध्न 


समीचीरुषसः समेरयदरेपसः सचेतसः स्वसरे मन्युमन्तश्चिता गोः ॥ 


त काकडी 


२. अत्र यकारस्थाने *मु' इति पाठो मूलगानपुस्तके । ---सम्पादकः 


re 


अप्त्यण्म्एसएहो डहाएयि५ । स्त्रश्मा रुना३ २३८वा८: । दूर 
शाष्करवीरनाम्मति्ज्यो। तिरर्व्तिरधा३ २३४्म८५ । ब्ररध्नास्स२ 
मायिची २रु २षसर२:। सरम;।यरा२ऽयाऽरुतू'२। अइरा२३ । 
होवा२३। पा४। स५स्सर्डचे५। त३सा२३:। स्वासरे २ । 
मरन्युम्माऽ२३न्ता२ः। चिइतो२,। या३२३४अ५ हो८वा५ । 
गो३२३४५:॥ २८॥ 

अय <णसप्हणस्त्रणमाणना५ दव: । दृ रशाष्क रवी २ 
नाम्मतिर्ज्योतिर व्विधा5२३र्म्मा२ । ब्रर ध्नास्सरमायिची २रु २ 
घस२: । सरमायिरा२ऽयाऽ२३त्‌३। ओइवा२ । अररेरपसर 
स्सचेरतरसर: । स्वासरेर । मरन्युमा5२ ३न्ता२: । ओइेवा२। 
चिइता२३:। गो5२रा३२३४ अपहो५वा५। वाइ२३ 
४५॥२९॥ 


ऋषिः --परूच्छेपः ॥ देवता --इन्द्रः ॥ छन्दः ~ अत्यष्टिः ॥ स्वरः ~ गान्धारः ॥ 


३ १ २ ३ 


९ २ ३ १ २ ३२ ३ ९ रर ३१ २ हे १ २ ३२ 
४५९.एन्द्र याह्युप नः परावतो नायमच्छा विदथानीव सत्पतिरस्ता राजेव 
१ २ १ २ ३ १ २ मुनेष्चा उ पुन्नासी २ २ ३२३ १ २ ३ 
सत्पतिः । हवामहे त्वा प्रयस्वन्तः सुतेष्वा पुत्रासो न पितरं वाजसातये 


की आह आह. 
मंहिष्ठ बाजसातये ॥ 
१. एडन्‍्द्रण्याएलह्युडप४ना४: ।पारा5 रुवाइ २३ ४ता५: । नायमच्छा । 


विरदथानायि। वासरत्पाइ२३४ती५:। अस्तारा२३जे२३। 
वासर त्पाइ २३४ती५: । हर्डवा«मप५हे५त्वापप्रदयपस्वँपताढ: । 
सुर तायिषु२ ३वार । पुरत्रासोना । पिरतरम्वा। जासा शुता३ २ 
३४या५यि५। मधश्हायिष्ठा२ ३म्वा२३। जा5२३सा४5३॥ 
ता२३४५ योएधहाएयि"ण ॥ ३० ॥ 


२. “तू इत्यस्य स्थाने ` भू' इति लिखित मूलगानग्रन्थे । ~ सम्पादकः 


१३२३ | | एन्द्रं पर्व 


ऋषि: --रेभ: ॥ देवता---इन्द्र: ॥ छन्दः ~ जगती ॥ स्वरः निषादः ॥ 


र र्र डे 


४६०.तमिन्द्रं जोहवीमि मघवानमुग्रं सत्रा दधानमप्रतिष्कुतं श्रवांसि भूरि। 
मंहिछो गीर्भिरा च यज्ञियो ववर्त राये नो विश्वा सुपथा कृणोतु 
वज्री ॥ 


१. तडमिंडद्रंऽजो८हणवीपमिणमणघडवाणनाडम्‌ड। उ३२३४य्राप 
म्‌५। सरत्राहोइ। दधानमप्रताऽ रूयिर्‌ष्कू ३२३४ता८म्‌८ । 
श्रवाऽ२३<३साऽरश्यिश। भू३२३४री। मःहिष्ठोगीर्भिरा। 
चयाऽरुज्ञा३२३४या५:। वारवार्ता४२। रा२येहोयि। नोर 
वि२श्वारसुरपा३२३४था५। कृइणो२३ । तू5 रुवाइ २३४अ५ 
हो५वा५॥ऊ३२३४ पा५॥ ३९ ॥* 


ऋषि: ---परुच्छेप: ॥ देवता विश्वेदेवाः ॥ छन्द: --अत्यष्टि: ॥ स्वरः ---गान्धार: ॥ 


_ ४६१.अस्तु श्रौषट्‌ पुरो अग्निं धिया दध आ नु त्यच्छर्द्धी दिव्यं वृणीमह 
इन्द्रवायू वृणीमहे। यब्द क्राणा विवस्वते नाभा सन्दाय नव्यसे। 


२ ३ २ 


अध प्र नूनमुप मुप यन्ति धीतयो देवा अच्छा न धोतयः ॥ 

१. आप्स्तुणऔषषाएट्५ । पुररोअग्रिन्धिरयादधेर । हा। अ२३ 
हो३२३४वा५ । आनुत्यछच्द्रों रदि । व्याम्‌। । वूँणा5 २ ३हा शयि२ । 
मा३२३४हे५ । इंद्रावार ३यू२ ३ । वृणीऽर्‌मा ३ २३'४हा५यिप । 
यब्दक्राणाविवा२ऽस्वार ३तारयि२।  नारभासंदायना२३। 
व्याड साएयिए । अधप्रनूनमुपया । ति२धी रतायाऽ२३: । हा । 
अर२३हो३२३४वा८ । दायिवा२<२ऽअच्छाऽ२३।हा। अ२३हो३२ 
३४वा५ । नरधो5२३४वा५ । ता डऽ५यो८ हाण यि५ ॥ ३२॥ 


* जीति पदे 'ज्री' इत्यस्य पाठो गाने नास्ति, ज्रायि-इति पाठ | स्यात्‌। --सम्पादक: | 


सामगानम्‌ ` २३२३ 


ऋषिः ---एवयामरूत्‌ ॥ देवता मरूतः ॥ छन्दः ~ जगती ॥ स्वरः--निषादः ॥ 


४६२.प्र वो महे मतयो यन्तु विष्णवे मरुत्वते गिरिजा एवयामरुत्‌। 
प्र शर्धाय प्र यज्यवे सुखादये तवसे भन्ददिष्टये धुनिव्रताय शवसे ॥ 


२, प्राऽ२३४। वोडमणहेऽमऽतडयो८यं८तु८एविडष्णुणवो४ । हाड 
यि। मररूरत्वरतार ३यि३गिरिजा२३४:। हाइहोरयिर । 
एश्वाया5२।मा३२३४रूपएतूण । प्राशर्ब्दाया ४ २ । प्रायज्यावा5- 
२३यि।सूखा२ दा३२३४या८यि८ । तवसे२भरन्ददिष्टरयेर । 
धुनायिद्रार३ ता२३। या5युशाइ२३४अ५हो५वा५ । 
वा३२३४से८॥ ३३॥ 

ऋषिः --अनानतः पारुच्छेपिः ॥ देवता--पवमानः ॥ छन्द: -- अत्यष्टिः ॥ 
स्वरः --गान्धार: ॥ 
४६३.अया रुचा हरिण्या पुनानो विश्वा द्वेषांसि तरति सयुग्वभिः सूरो न 
सयुग्वभिः । धारा पृष्ठस्य रोचते पुनानो अरुषो हरिः । विश्वा यद्रूपा 
परियास्यृक्वभिः सप्तास्येभिर्ऋरक्वभिः ॥ 

२. आडया५। रुचा । हरि। ण्यार्‌पुइनाडना८: । विश्वाट्रेषारसित- 
रतीऽ२ ३सा४5३यु२ग्व३भि: । सूररोऽ२ ३ना२३।साऽर्‌यू३ २ 
३४अ८होएवा८।ग्वा३२३ ४भि:१॥ ३४॥ 

२. अप्यापरुइचारहइरिढण्या५ । पुरनारनः । विश्वाद्वाऽ२३यि३ 
घा२। सायितर२। त्यौरहो२। वा२३हा२३यि३। सायूऽ२ 
ग्वाइ२३४भी५:। सूररोऽ२३ना२,। सयूर३ग्वा४ऽ५ 
भा५६५६यि६:¦॥ ३५॥ 


nnn 
१. एतयोर्गानभेदयोर्धारा पृष्ठस्येत्युत्तराद्धभागस्य गानं न लिखितं मूलगानपुस्तके । - सम्पादकः 


द्वेडघा५ । सायि *तररति२ । सार्युगवाभी४२:। सूरोना२३। 
सायूऽरुग्वा३२३४भी५:। धार्डरा५पृ५ष्ठा४। स्यारो४ रचर 
तायि। पुरनानोआ२ ३ । रूषो रहा ३ २३४री५: । वि४श्वा५य५ 
द्रूड। पापरिरया२ २ । साऽऋईक्काभी४२:। सप्तासी२ ३ये२३। 
भाऽ२३यिइरा४5३। क्वा२३४५भो५६हा५यिप ॥ ३६॥ 


ऋषिः नकुलः ॥ देवता--सविता ॥ छन्द: ~ अतिशक्वरी ॥ स्वरः ~ पञ्चमः ॥ 
३ २उ | सीता यी र कर्विक्रतमर्चामि १२ ३ १ ३१२, ३ २३ २ 
४६४.अभि त्यं देवं कविक्रतुमर्चामि सत्यसवं रत्रधामभि 
३.२.३. २ ३ रड ३२ ३ रर ३ १.२ ३ 
प्रियं मतिम्‌। ऊर्ध्वा यस्यामति भां अदिद्युतत्‌ सवीमनि 
१२ ३१ २ ३ र र्‌ 
हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कृपा स्वः॥ 


२. 


अपभिरत्यंडदेषएव<४डर्डसएविष्ताउडरए्मण । अएहौडहो डवा ४ 
हाएयि५। ओणाऽ२३४यो५:। करविक्रा5२३४तुएम्‌५ । 
आरर्च्चारूमी३२३४सा५। त्यारसरुवा३२३४३४रा५। 
त्नरधामाऽ२३४भी५ । प्रिर यम्माऽ२३४ती५म्‌५ । अरहोअर 
होवाऽ२३४हा५उ५। ऊर दर्ध्वार्‌, या३२३४स्या५ । आरमार 
ती३२३४भा५:। अरदिद्यूऽ२३४ता५त्‌५। सरवीमाऽ२३४ 
नी५। अरहोअरहोवाऽर२ ३ ४हा८उ८ । ही २र२ णया ३ २३४पा५ । 
णीरराश्मी३२३४मी५। तरसुक्राऽ२३४त्‌५: । अरहोअ२ 
होवाऽ२३४५हा५उ५। वा८५। ए२३। कृ रपासुवाऽ२३ 


_४५:॥३७॥ 


* मूलगानग्रन्थेऽत्र 'सावि' इति लिखितम्‌ ।' | गानं ' इति भवति । --सम्पादकः 


सामगानम्‌ ` | २३५ 


ऋषिः --परूच्छेपः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः -- अत्यष्टिः ॥ स्वरः गान्धारः ॥ 


४६५.अय्निं होतारं मन्ये दास्वन्तं वसोः सूनुं सहसो जातवेदसं विप्रं न 
३२ हे 


जातवेदसम्‌। य ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा। घृतस्य 
विश्राष्टिमनु शुक्रशोचिष आजुह्वानस्य सर्पिषः ॥ 


१. अप ग्रि५€५हो५ता५ ।ररम्मरन्येइँदास्वरतरम्‌र । ओर ३ वा२३। 
वासोरस्सूइ २३४नू५म्‌५। सरह२सो २जा रेतावे २5 दासा४ २ 
म्‌२।विरप्ररन्नरजा२। । ओ२ ३वा२३ ।तवेरुदा३ २३४ सा८म्‌८ । 
यरऊर्ध्वा२ऽया४२।सुरवाध्वा२ऽराऽ२:। देश्वोर देरवार। 
ओर२३वा२३ । चिया5रका३ २३४प्पा५ । घृएतो४ं वा४। स्यर 
विश्रारेष्टिरम्‌र। अरनुरशुरक्ररशा२। ओ२३ वार । चिषः। 
आजुह्वाऽ२ ३नार । स्यरसा२। । ओ२ ३वा२३ । पा5 एुयि रुषा३ २ 
३४डअपहोएवाए । ऊ३२३४पा८५॥ ३८ ॥ 


२. अग्रिरइहोइतार्ढर५म्म५न्ये५ । दाऽ२३४। स्वंडतणम्वडसो५ 
स्सूएनुडम्‌४ । सरहरसो २जाइतावे२ऽदासा४ २म्‌२ । विरप्रर 
न्नरजा ईंतावेर$्दासा४२म्‌र ।' येरऊरेर्ध्वर यार सूर्वेर- 
ध्वा४२:। देरवोरदेरवाईंचारया२७कृपा४२,। घृरतास्यर 
विभ्रारष्टिरमनुशु२ । क्राशोर$चिषा४२:। आर३जूह्वा२३ 
ना२३ ।स्या5२३ सा४5३ ।पा२३४५यिप्षो५&६हा५ यि५ ३९॥ 


३. अउहारवोरहाइ२३४बा५:। अरेग्रिष्ट५ [ प५ ]ती। प्र३तिर 
दरहढढति०५। अ२ग्रिश्हो तारररम्मा२३न्ये४5३दारस्वंईत५ 


तर्न 


इति लिखितम्‌। ~ सम्पादक 


१. मूलगानग्रन्थेऽत्र ' यकारस्थाने ' ' 


२२६ ` | ऐन्द्र पर्व 


म्‌५। वरसोः। सूरनुर२६२सरहरसो२जार२ ३ता४5३वे २द३ 
सप्म्‌५ । विरप्राम्‌।नरजार ३ता४5३वेरदइस५म्‌५ । य२ऊ। 
ध्वरया२३सू८४ऽ३वर ध्व३र५:। देरवो। देरवा२३ची ४5३ 
यार्कृ ३पा५। घृरता। स्यर विरश्रारष्टिरमरनुरशू२३ 
कऋ्रा४ऽ३शोर्‌चि३ष५:। आरजू। ह्वार नार ३स्या४5३सर 
प्पिडेष५:। अइहा२वोरुहा३२३४वा५:। ३। अरग्रिष्टपती । 
प्रहेति२द३हा४5५ता८५६५६यि६ । एर ३विश्चवश२समत्रिणंदर 
ह२।२।ए२३।विश्वशरसमत्रिणंदरहा३२३४५॥ ४० ॥ 


४. त्यरग्नारयिर: । प्रशतिरदइहढढति५ । हारउरहो३5५हा५उ५ । 
अरग्रिश्हो। ता२ररम्मार ३न्ये४5३दारस्वं३त५म्‌८ । वरसोः। 
सूरनुः२सरहरसोर२जार ३ता४5३वे रुद३स५म५ । विरप्राम्‌। 
नरजा२३ ता४5३वे रुद३स८म्‌५ । य२ऊ। ध्वरया२ ३सू ४5३ 
वरध्वइर५:। देरवो। देरवार ३ची४5ऽ३यारकृ ३पा५। घर 
तास्यरविरभ्रारष्टिरमरनुर शूर ३क्रा८ऽ३शो र्चि३ष५:। 
आरजू। ह्वारना२ ३स्या४5३सररप्पि३ष:। त्यरग्रा रयिर: । 
प्रश्‍तिर्‌द३ह४ति५ । हा२उ२हो३5५हा८उ५। वा५। ए२३। 
विश्वर£२समत्रिणन्दरह२। ए२३। विश्वरव्यत्रिणंदरह२। 
ए२३।विश्वरन्यन्त्रिणंदरहा३२३४५॥ ४१ ॥ 

ऋषि: --गृत्समद: ॥ देवता --इन्द्र: ॥ छन्दः --अष्टि: ॥ स्वरः ~ मध्यमः ॥ 

२३ त चं ३ १ २ ३ २ पूर्व्य , ३२ ३ ९ २. ३ 

४६६.तव त्यन्नर्य नृतो5 प इन्द्र प्रथमं पूर्व्य दिवि प्रवाच्यं कृतम्‌ । यो 

३२ १९१ ९२ झे ९ २ हे १२ ३ २२३२ २ ३ १ २३ २१९ २ झे १ २ 

देवस्य शवसा प्रारिणा असु रिणन्नपः । भुवो विश्वमभ्यदेवमोजसा 

विदेदूर्ज १ र्‌ छि शतक्रतुर्विदेदिषम्‌ १ २ शै श्र 

विदेदूर्ज शतक्रतुर्विदेदिषम्‌ | 
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१. ता5२३४वर््त्यछन्ना४<5एरिएयएनूडताडउ४ | अरपडंद्रा४२ । 
प्रथमंपूऽ २,।व्वि३यरून्दि३वि५ । प्रश्‍वा२ । चि३यरडकृ३त५ 
म५ । योरदेवास्या४२,। शवसाप्राऽ२। रि३णा२,अ३सु५ । 
रि३णरन्न३प५:। भु२वोविश्चा् २म्र । अभ्यदा रुयि२,। 
वइमो रुज३सा५ । विउदेर,दूउर्ज्ज५म्‌५।शईतारुक्का३ २३४ 
तू८: । विडदा४5५यि८दिपषा८ उ५। वा५ ॥ ४२॥। 


[ इति ] अर्व्धप्रपाठकः ॥ १ ॥[ इति ] ऐन्द्रपर्व्व ॥ 


२३८ 
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अतः परं पावमानम्‌ [ काण्डम्‌ ] 


ऋषिः -- अमहीयुः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः ~ षङ्जः ॥ 


३ १२ ३१ रर ३१ र्र ३ रडु २.३ ९२९ 
४६७.उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्भूम्या ददे। उग्र शर्म महि श्रवः ॥ 


२. 


उष्ूच्या४। तेरजाहँतार्मेन्धासा४ २:। दिरविसदभूम्म्याददायि | 
उर२ग्रशशाऽ5२३्मा२३। माउश्ही३२३४औपहो "५ वा५। 
उ२पू२। श्रा३२३४वा५:॥ १॥ 


उ२च्चातेऽ२३४जा५ । तरमन्धाऽ२३४सा: । दिरवायिसाऽ 
२३४द्भूण ।मिरयाददायि। उ२ग्ररशाऽ२ इर्म्मार । मरहाये२३। 
श्राऽ२ वा३ २३४अ५होपवा८ । वाइ २३४५यि८॥ २॥ 


हा५हा५उपच्या५तेफजा८। हा२३ । हार ३यि३ । तामाऽर्‌न्धा३ २ 
३४सा५: । दिरविसद्भूमिया२ ऽदार ३दे२।उरग्र<शुशा३२३४ 
म्मा८ । ओंमो२३ । महो डवा । श्रा ८5५वो८ ६हाणयि८५ ॥ ३॥ 


ऊऽ२३४च्चाऽते४ऽजा ४5५ | त८मौ८हो ४ऽन्धा्ठसा५: । दिर 
विसदभूमिया२ऽदा२३दे२।उरग्रशशूशा३२३४्म्‌८ । माहाइँ 
उडेवा२३४5३। श्रा२३४५वो८ ६हापयि८ ॥ ४॥ 


उच्चा८तेणजा८ । तरम। धासाऽ२ ३: । ओमो इँवा२ । दिविसर 
दभू२। मिरयादा२ऽदेऽ२३। ओमो३वार । उग्राशशार <र्म्मा 5 


२३। ओमोइेवा२३।माऽरुहा३ २३४अ८हो८वा८५ । अरवा२३ 
ईऽ२३४५॥ ५॥ 
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६. उच्चा पतेऽजा५। तरमन्धा5२ ३सा२:। दिविसरदभूर। 
मिरयादाऽ२३दारयि२। ऊग्रा२३:5३हार२यिर। शार्म्मा२३ 
हा२। यि२।मइहा२३ होये२३। श्राऽ रुवाइ २३४अ८होएवा८ । 
रवा३२३४भी५:॥ ६॥ 


७. उणच्चा४ते५जा५त४मा४। धासाऽ२३:। ओंमोरेवा२ । 
दिविसरदभूर। मिरयादा२ऽदेऽ२३। ओमो वार । उग्रारशार 
्म्माऽ२ ३ । ओमोइ वार । मरहायो२३। श्राऽ रुवाइ २३४अ५ 
होपवा८।ऊ२३5२३४ पा५॥ ७॥ 


८. उपच्चाप्तेष्जाएतएमंणधाडसा५: । दि२वरिसदभूम्याददायि। 
उशग्रशशाऽ२३४म्म्‌८ । महार ३यि३ श्रा८ऽ५वा५६५६:॥ ८ ॥ 


९. उपच्चा८तेऽजाएतएमएन्धा८६सा८ः । दिरविसदभू। म्यादाऽ 
२३दार यिर२।उ२।ग्रशशाऽ२ ३्मार । मही ४ २। हा ४ रयि२। 
अङेहो२ ३ऽयि। श्रवा४२: । हा४ रयि२। अइेहो२३ऽयि। इ हया 
२३होयि। इ३यो३२३४५वा८५६५६। ऊ३२३४५॥ ९॥ 


९०. उइच्चा२३४अ३हो४वा८।तेजाऽ२। त३मा२३४५।धा३२३४ 
सा५:। दिरविसदभूम्म्याददेर । ऊर्ग्ररशाऽ२ ३म्माऽ२। म३हि३ 
श्ररवा। अ२ ३होडवा । हो४5५यिष५ । डा५ ॥ १०॥ 


९१९. उपच्चा८तेणजाएतणमण्न्धणसो८दोणहाणयिष । दो५हारए५ । 
दिरविसदभूम्म्याददेर । दोइहारयिर।दोइेहार ३ए२।उरग्रई 
शाऽ२ ३म्मा२। दोइँहारयि२।दोइेहा२ ३ए२। मरहिश्राऽ२३ 
वा२३४5३। ओऽ२३४५यि८। डा५॥ १९॥ 


२४० 
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र 


१३. 


उइच्चारतेइजार्ढतर्ढम५न्धप५सा५: । दिरवायिसाऽ२३४द्‌भ्‌८ । 
मिरया४रुददे२। ओम्‌। ओइेवा२र। २। ववा5२ ३होयि। 
उर२ग्रशशाऽ२ इरम्मा२। ओइेवा२। ववाऽ5२३होयि। मरहि३ 
श्ररवोऽ२। या३२३४अ५होएवा५ । यरयुररे३२३४५॥ १२॥ 
उडच्याएतार२ ३यि३जा४तर्डमंशन्धणसा८:। दिरवायिसा२5 


दभू४२। मियाऽ२३द३दारयि२। उरग्रशशरम्मा। महाऽ२३ 
यि३श्ररवा२उ२।वार ३स्वौषेर ३४५॥ १३॥ 


ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ 


स्वरः षड्जः ॥ 


१.२ 
४६८.स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया। इन्द्राय पातवे सुतः ॥ 


२. 


स्वादायिष्ठाया रमदायिष्ठायार । पवस्व रसो? । माधा २5रा5२ ३ 
यार । इंद्रायापार । तरवायिसूऽ२३ता२३४५३: । ओ5२३४५ 


यिष डा ॥ १४॥ 


स्वा२दिरष्ठया४२। इया४ंरूइया। मरदिरष्ाया४२। परवर 
स्वसो४२। इया४ र्‌इया। मर धा रराया४२,। इं रद्रा शयपा४ २ । 
इया रूइ या। तरवायिसू5२३ता२३४5३:। ओऽ२३४५यि८। 
डा५॥ १५॥ 

स्वारदिरष्ठयौहो४२,। इया। मरदिरष्ठाया४२,। परवर 
स्वसौहो४२। इया । मर धारराया४२,। इं २द्रारययौहो ४ २ । इया। 
[ पार ] तरवायिसूऽ२३ता२३४5३: । ओऽ२३४५यि५। 
डा५॥ १६ ॥ 
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RnR PSS यह CF DS A RD PF, ND NS Ne NNN र, र ० 


४. ओर्यिश्स्वा३२३४दि५। छ२यारइेमार्दि्ठयार्‌। ओ३२३४ 
वा । पवस्वरसो रमर धारया२३। ओं२९ई३२३४न्द्रा५ । याऽ, 
पा३२३४अ५होणहोएवा८ । तरवे२सु३ता२5:॥ १७॥ 


५. उइहुइवार्यिर।स्वा३२३४द्‌५ । छर याेमार्दिछया२,। ओं३२ 
३४वा८ । पवस्वरसोरमरधारया२ ३ । उ३हु३वा २यिर ।इंडद्रा४5 
"यणपाण ।ता5 रुवाइ २३४अ८होष्वा८ । सू ३ २३४ ता८५: ॥ ९८ ॥ 


६. स्वा&दाठयिडष्ठण्या८। मरदिरष्ठशया२३। पावार ३स्वा४ 
सो८५। मरधारररया२३। आयिंद्रार ३या डपा८६ । हाउ ¦ 
तवा ४5ऽ५यिएसुएता८्‌उ८। वा५ ॥ १९॥ 


७. स्वाडदि८्ठणयाणमर्डदिएछठपयाएपडवणस्वणसोणमण्धा४ 
र"याए५इ४। द्रा४5५यपपा४। तरवां रयि२ । ऊ४२। तर 
वा४रूयि२। ऊऽ२त३वा२३४अ५हो५वा५। सू३२३४ 
ता५:॥ २०॥ 


८. अणहो५हुं५ । हाएएडहिडयाण । हार ३हा२यिर । स्वादायिष्ठा 
या२। मा३ २३४दि५। ओर, यि रूमा३ २३ ४दि८ । अपहो हुं 
हाएएडहिडयाण । हार ३हा रयिर । छयापाव२,।स्वा३ २३४सो५ । 
ओरुख३२३४सो५ | अपहो५हुंरहा५ए४हिईया५ । हार ३हार 
यिरमधारया२ ।इ३२३४नद्राणष । ओर्‌ुइ३ २३४न्द्रा५ । औणहो५ 
हुं५। हाएएडहिडया८। हार ३हा२यि२। यपातवा रुयि२ । 
सू३२३४ता५: । ओशुयि२ ।सू३२३४ता५: । अपहोपहुपहाए 
एडहिड्याएहा२ ३हा२३४। अ५हो५वा५ ।ई३२३४५॥ २१॥ 


२४२ 


पावमानकाण्डम्‌ 
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स्वाडदिष्ष्ठटपयाएमण । दा४5-यिषष्ठ या४। परवा४२॥ 
स्वा5२३सो२। मधा४र्राया। आ5२३यिँइद्वार२ । या४रपा। 
तॅवाऽ२३।हा२उ२वा२३।सू३२३४ता८५:॥ २२॥ 


ऋषिः --- भृगुर्वारुणिः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 


स्वरः -- षड्जः ॥ 


१ > ३ श्र ३१ २ ३२ र्‌ २ १ र्‌ ३ १ २ 
४६९.वृषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सरः । विश्वा दधान ओजसा ॥ 


२. 


वृष्षाएपण्वाण । स्वरधारराया४२ । मररुत्वतायि । चमत्सा5- 
२३रा२: | वायिश्चाऽ२३। दाउ शधा३ २३४अ५हो५वा५। नर 
ओजसा ३२३४५ ॥ २३ ॥ 


वढषा४हा५उ५। पा३२३४वा५। स्वारधाररा३२३४या५॥ 
मा३२ ३४रू५ । त्वा३ २३४ता८यि८ ।चारमरत्सा३२३४रा५:। 
वायिश्वा रदर धा5२३। ना5२ओ३२३४ओऔ५हो५वबा५॥ 
जा३२३४सा५॥ २४॥ 


व४षा५पट<व४। स्व५धा५रा५६या५ । मारुत्वतार ३यि३। 
चामा5२त्सा३२३४रा५:। विश्वादा२5धा5२। नइओ २३ । 
जा5२३४सो५६ हाएयि८॥ २५ ॥ | 


आ४चि४व५षा४। परवा । इइहारअउेंहो२ । स्वरधाराऽ- 
२३४या५। म२। रू। त्वते२ ३हारयि२। चर । मा। त्सँरा5- 
२३हा२३४यि४। विष श्वा५ द४धा५हा५उ५ । न५ओप५ज५- 
सा५हा५उ५।॥। ओरवा२३४5३ ओ२३४५वा५६५६। 
अरस्मेरार्या२उरतश्रवाऽ२३४५:॥ २६ ॥ 


सामगानम्‌ 


५. 


२४३ 
तृ । षा८ । पडेवा२३ । ए४हि४या५ । स्वर धाऽ२।रश्या२३- 
४अ३हो४वाणमारू२३४। अइ३हो ४वा८। त्वतेचमारऽ- 
त्सार ३रा२:। अरेहो२३5ये२३। अ३हो३२३४५वा५६५६। 
विश्वारदधार न२ओजसा३२३४५॥ २७॥ 
वृषापावाऽ२३। हौहोयि। अ२३हो३२३४५। स्वधाराऽ२३। 
हौहोयि। अर२३हो३२३४५। मरूत्वातेऽ२ ३हौहोयि। अ२३- 
हौ३२३४५। चमात्साराऽ२३:। हौहोयि। अ२ इहो ३२३४५ । 
विश्वादाधा5२ ३ । हौहोयि। अ२३हो ३२३४५ । नओजसाऽ२ 
३ । हौहोयि। अ२ ३हो२३४5३। ओऽ२ ३४५यि५ । डा८ ॥ २८ ॥ 
वृरषापावा२। अइहोौ ३हो३२३४वा५। स्वर धारायार ! 

ऐहौ३हो३२३४वा५। मररूत्वातार । अ३हौ३हो३२३४ 
वा५ । चरमात्सारार । अ३हो३हो३२३४वा५ । विर श्वादावा२। 
अ३हौ३हो३२३४वा५।॥ नरओजासार । अ३हौ३हो३२३४ 
वा५। हो४5५यिषद । डा८॥ २९॥ 
अ५हो४हो४हाएयि५ । वृषा५ परवरस्वा२३ धाराया२ ३ । 
मारूऊ शुत्वा३ २३४ताएयि५ । ओयि। चैमा5२३ । चेमाऽर, 
त्सा३२३४रा:५: । अपहोढहोडहा५यि५ । विडश्वा५ । दधा5२, 
ना३२३४ओ५। जारुसा३२३४अ५हो५वा५।॥ ओरयिर। 
*ज्वरर३आ२ ॥ ३०॥ 
वृ५षा५अ५हो४हो४हा५एयि५ । परवार ३स्वाधा २ 5राया २ ३ । 
मारूउ र्‌त्वा३ २३४ताटयि५ । चइ्मार ३ । ओयिचैमा5र्‌त्सा३२ | 
३४ रा८:। विष श्वाअ५हो४हो४हा५यि५ । दधाऽ रनाइ२- 


* अत्र क्ष्वज्वसदृशं किमक्षरमिति लिपिभेदान्न पठितुं शक्यते। --सम्पादक 


पावमानकाण्डम्‌ 


ति PSUS पा > पाहा म ह. PN NF U.N. NN नन सी क बह आह. 


३४ओ५ । जा5एसा३२३४अपहो एवा५  ओरयिर ।जू३२- 
३₹४वा५॥ ३९॥ 


[ इति ] द्वादशः प्रपाठकः ॥ 


ऋषिः ~ अमहीयु: ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः -- गायत्री ॥ स्वरः ~ षङ्जः ॥ 


२ ३ २३ ९२ झे ९ २ झे १ रे ३ श्र देवावीरघशंसहा 
४७०.यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा । ` ॥ 


५. 


या<४स्ताएयि५। मादो। वारा२ओ३२३४वा८। णी३२३४ 
या५:। ता४ यिडना५ । पाएवा। स्वाइेआ२,ओइ २३ ४वा९५। 
धा३२३४सा५ । दाडयिडवा८ । वायिरा। घाशारओं३२३४ 
वा५।सा३२३४ हा५ ॥९॥ 


यस्तेडमपदा८: । वररारयिरणिश्या२: । तायिनापावा२ ३ 
स्वा२३। अं२धइसा२ । दायिवावायिरा२३४ | हाउ । घड 
शा४5५५सपहा५ । हो४5५यिष । डाए ॥ २॥ 


यइस्ता२३5२। यि२। मा३२३४दा५:। वररायिणायार्‌। 
ओं३२३४ वा५ । हा२। ओ३२३४वा८ । हारयिर । तायिनापर 
व२। स्वर आन्धासा२,। ओ३२३४वा८। हा२। ओ३२३४ 
वा५। हारयि२। दायिवावायिरा२। ओ३२३४वा८। हा२। 
ओ३२३४वा८। हार ३यि३। घाऽर्शा३२३४अ५हो५वा५। 
सरहोरररयीर ३ष्ठाऽ२३४५:॥ ३॥ 

यर२स्तायिमाऽ२ ३दो ४वडरे८णि८या८:तायिनापरवर। 
स्वरआन्धा२ऽसा४२। दायिवाडरवायिराऽ२३ । घरशोऽ२३४ 
वा । सा४5५हो५६हापयि५ ॥ ४॥ 


२८९५ 


, यप्स्ते५। मार ३दो४। वा५ । ईडया५ । रायिणारञ्या४२:। 


तायिनाप२ वर२। स्व२। औरेहो२। वा३हा२। धसा४२। 
दायिवाऽ२३। वाऽरुयिर्राः २ ३४अ५हो५वा५ । घरशः२- 
सइ्हा२5ऽऽ॥ ५॥ 


यणस्तेणएम८दो८वरेफणिपया८ ६ए५ । ते नापवस्वान्धसादे २ 
वावीराऽ२३हारयि२। घाशा२उर२वा२। साहा२उर२वा२३। 
ऊ२३5२३४पा५॥ ६॥ 


ऋषिः --त्रित: ॥ देबता-- पवमानः सोमः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षङ्जः ॥ 


तिस्त्रो उ ३ ९ २ ३ १ २ ३९२ ९१ २ ३ १ 
४७१. वात्र उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः । हरिरेति कनिक्रदत्‌ | 


श्‌, 


तिजस्त्रोएवापूचा८ः । उदायि। उरदा२३5उ। वाये२३।रा३२ 

३४ते। गा८वो८मिणएमा८। तिशधायि। तिरधा२३ऽउ। 
वाये२३। ना३२३४वा५:। हाफरिणप्रे पति५। क रनायि। 
करना२३5 उवाये२३।क्रा३२३४दापत्‌॥ ७॥ 


तिस्त्रोएवाणचा५:। उदायिरार ३ते२। गावोमिमन्तिधा२ऽ 
यिना२ ३वा२: । हररिररेरतो३२३४हा५यि८ । का5 रुना३ २३४ 
अपहोणवाए । क्रा३२३४दा८५। त्‌५ ॥ ८ ॥ 


तिरस्त्रोशवाचोऽ२३४हा५यि५। उ२दीररतायि। गारवोर 
मिमाऽ२३४हापयि८ । तिर धेरनवा४: । हाररिरराऽयेतोऽ२३४ 
हाणयि८५। करनाये२३। क्राऽ२ दा३२३४अ८हो५वा५ । 
अरस्मत्पर...२तुरविन्तरमा३२३८८म्‌८ ॥ ९ ॥ 


. अन्ना किमक्षरमिति न पठितुं शक्यते | अशोभनाक्षरत्वात्‌। --सम्पादकः | _ सम्पादकः 


पावमानकाण्डम्‌ 


Ro 


४. तिएस्त्रोषवार्ठच८उडदी८र५तो४ । वाडहा८यिष । गारवो रमिर 


मा२३। तीधेश्ना३२३४बा५: । हाऽरिपर डयिडती५ । का5 २ 
ना३२३४अ८हो८वा५। क्रा३ २३ ४दापत्‌५ ॥ १०॥ 

तिडस्त्रो३ ऽ५वा । चा&ऽ३उ३दी ३र ४ताएयि८ । गावोमिमर 
तिरधायिना२ऽवाऽ२३:। होवा२ ३हा२यि२। हरायिरार 5 
यिती5२३। होवार ३हारयिर । क रनाये२३। क्राऽ रदा ३२३ 
[ ४ ]। अपहोपवा८५ । दी३ २३ ४शा५: ॥ १९ ॥ 
तिडस्त्रोडठवाडऽचा४ऽ५उ५दी५रताडयि४ । गा २वोमिमन्तिर 
धेनवः । हरिराऽ२ ३इयि३ती २ । क रनौ ४२। हुवायि । होवा २ ३। 
कऋ्राऽरुदा३२३४अ८होपवा५ । हा२ओवा३२३४५॥ १२॥ 


ऋषिः -- कश्यप: ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 


४७२. इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व सधुमत्तमः । ३३ 
१. 


२२ ९ २ | ३ दु. ३ २ 


कस्य योनिमासदम्‌॥ 
इ५न्द्रणये८न्दा५उ५। मररुरत्वातायि। परवस्वामा ४१ । 
धुरमरत्तमः। अरक्क२स्यायो ४ रूनिरमाऽ२३।साऽरुदा३ २ 
३४अ५होपवा८ । इ२षोव॒धे२ऽऽ॥ १३ ॥ 
आ३२३४यिडन्द्रा५। या३२३४यिडन्दो८ । मररूत्वते२३। 
पा३२३४। वा५। स्वा३२३४मा५ । धुरमात्तमा२३:। आ३२ 


३४वर्का५ । स्या३ २ ३४यो५ ।निरमासरदा ३:२ ३४५ म्‌८॥ १४॥ 


इरन्द्रारयायिन्दोऽ२३। हा। अ२३हो३वा२। मररुरत्वाते5 
२३। हा। अर इहो ३वापरवारस्वामाऽ२३। हा। अ२३। 
हो३वार | धुरमर्त्तामाऽ२३:। हा। अर उहोइवार२ । अरक्क२ 
स्यायोऽ२३।हा। अ२३होइवार२।निरभारसादाऽ२३म्‌३ । हा 
अर२३हो३वा२३४5३। ओं5२३४५य्ि/५ ।-डा८ ॥ १५ ॥। 


सामगानम्‌ | | | २४७ 


४. इंडद्राप्येषन्दो५ । ए४5५ । मरू ४ । त्वतायि। पवस्वमधु २ - 
मत्ताऽ२३ मार: ।हुरवायि। होइेवार । अरक्कास्या5२ ३यो२। 
हुरवायि | होइँवा२ । निरमार/5२३दा२३४5३म्‌३ । ओऽ२३ 
४५यि८। डा५॥ १६॥ 


५.  इंष्द्राणयेणन्दोणहाणउ५ । मर । रू । त्वतेर ३हा२उ२। पवस्वर 
मरधु२। मा। त्मा5२३हारउ२ । अर२। का। स्ययोऽ२३। 
हा२३यि३। निमाऽ२३। हो३२३४वाण । सा४ऽ५दो८६हाप 
यि८॥ १७॥ 


६. इं८द्राणयेंणदोडवा८ । ओंडवा८ । मररुरत्वतोवार । ऑंवार । 
परवर स्वमोवा२। ओवार। धुरमरत्तमोवार। ओवा२३। 
अक्का डहाप्‌उ५ । स्यर्ठयो डहाफउ८ । निरमोवा२ ३ ओं 5२३४ 
खा८। सा४5५दो५६ हाएयि८॥ १८॥ 


७.  इंडद्राणयेणन्दोएमरु डत्वणते८ । ऑडहाडयिड । पवस्वरमधुर 
मरत्तरम२:। ओंडेहा२३४5३ओ२३४।हा५। आर्वेर्कस्यायोऽ 
२३।नाऽर्यिर्मा३२३४ औष्होषवा५ । उरप्रर । सा३२३४ 
दाम ॥ १९॥ 

८. इंपद्वाप्यँप्दो५मपरु५त्वा५६ता५यि५। पवस्वरमर । धुर 
मात्ता२ऽमाऽ२३४:। अ५क्क०स्यप्त्यो५नि५मा५६हा५उ५ । 

सा४5५दो५६हा५यिए॥ २०॥ 


ऋषि: ---जमदग्रि: ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः -- षड्जः ॥ 


९ २ ३ ९ रर हे ९ श्र ३ २ श्येनो ३ १ २ 
४७३.असाव्यंशुर्मदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठा: । श्येनो न योनिमासदत्‌॥ 


२४८ _ | | | _ पावमानकाण्डम्‌ 


१. आडद्सा५। वियश्शुरम्मा२३5उवा5२३ । दा३२३४या५। 
आडप्सू५ दा४क्षा५:। गिररा२३ऽउवाये२३।ष्ठा३२३४५:। 
श्येरनोना5२३ यो२। निश्मा२३5उवा5२३। सा३२३४- 
दापत्‌॥ २१ ॥ 


~ 
२. अढ॑सा८वि८एया४। शूर्म्मदा२,। य२। आप्सुदाक्षा४२: । 
गारयिरिष्ठा२:। श्यायिनो२ऽनायोऽ२३। निरमोऽ२३४वा५ । 
सा४5५दो८६ हाएयि८॥ २२॥ 


३. अ८सा५।विइयार्‌ओ३२३४बा५। शूरम्मंदायार । ओ३२३४ 
वा८ । आप्सा२्‌ओ३ २३४वा५ । दक्षोगिरायिष्ठा २। ओ३२३४ 
वा । श्ये२नोनयोनिमासरदा३२३४५त्‌5 ॥ २३॥ 


४. अपसा८।व्रिशयौरवा२्‌ओ३२३४वा५ । शुरम्मदायौ २ । वार, 
ओ३२३४वा८। अ८प्सु८ । द३ क्षौ २वा रओ३२३४वा५। 
गिरायि। ौरवा२्‌ओ३२३४वा५ । श्येएन५:। न३यौरवार्‌, 
ओ ३२३४वा५। निमा। सा। दोरवा२। ओं३२३४बा५ । 
हो४5५यिणडा८॥ २४॥ 


५. अर्ड्सा५ व्युणहुडबवाडहाएयि५ । अ रशुर्म्मदायाऽप्सुदक्षौ- 
गिरिष्ठा उहुवाऽ२ ३होयि। श्याऽ२ ३यि३नो२ ३ । ना5 रुयो३ २३४ 
औषहोएवापण । निरमासरदा३२३४त्‌५॥ २५॥ 

६.  अर्ड्साएव्य५€५शु४: । अ८होडवाठहाणयि८ । मदाऽ२ ३या२। 
आप्सुदर क्षो २गि२रि२क्ठरः । श्यायिनोना२ ३यो२३।नाऽरूयिP, 
मा३२३४औपणहोएवा८ । उरप२।सा३२३४दा८त्‌८ ॥ २६ ॥ 
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७. इंश्हा२३5२३४॥। इ४हा४। साएव्य<<५शुडम्मडदा५यल । 
इ४हा४ । अरप्सुदक्षोगिरिष्ठा२ ३४५: । ई३ २३४हा५ । श्येरनोन- 
यो5२नि३मा२३४५। ई३२३४हा५। आ5रुसइदा२३४५- 
तएई३२३४ हा५ ॥ २७॥ 

८. अइसा३२३४।विय८शु८ः। म३दा३२३४या५६ ।हा५उ५ । 
आरप्सूरदा३२३४क्षा५:। गिररायिष्ठा5२ ३४हाएयि"० । 
श्यायिनोना२३यो २३ । नायिमा5२३हा२३४5३यि३। सा5२ 
३४दो५६हापयिट ॥२८॥ 

ऋषिः ---दृढच्युत आगस्त्यः ॥ देवता---पवमान: सोमः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ 
स्वरः ~ षड्जः ॥ 
४७४.पबस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे। मरुद्भ्यो वायवे मदः॥ 

१. पडवण्स्वणदौ५ । हौडहोडवाड्डहाएयि५ । क्षासारधरन:। 
और ३हो२३४यि४। औ४हो८५। वा३हा रयि२। देरवेभ्यर 
ष्पायि। तरयेइहरराइँयि३। अ२३हो२३४यि४। अडहो५ । 
वाइहारयि२। मररुदभ्योरवारे। अर ३हो२३४यि४। अ४ 
हो८। वाइहार२ ३यि३ । याऽशवा३२३४अ८्‌होएवा८। मा३२३४ 
दा: ॥ २९॥ 

२. पडवण्स्वणदण क्षणसाडंधपून५: । ओपए दवा" । दे२वेभ्यष्पीत- 
या४२ ओयि। हरराडरुयिर। मररुदभ्यो रवा ४२। ओऽ२३। 
यर्डबोडईवा५ । मा४5५दो५६हा५यि५॥ ३०॥ 


ऋषिः --- काश्यपो5 सित: ॥ देवता -- पवमानः सोमः ॥ छन्दः --- गायत्री ॥ 
स्वरः षड्जः ॥ 


र्‌ झे ९ २ २ झे २.३ ९ २ १२ १ रे 
४७५.परि स्वानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो अक्षरत्‌। मदेषु सर्वधा असि॥ 
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- पाडरी५। स्वारनोरगिररिरष्ठार:। परवा5२१यिर्‌त्रेइ २३४ 
सो५। मो२अरक्षारा४रुत्‌२। मदायिषूसा२३। ईहेया२३। 
र्व्वरधो5२३४वा५ । आई5५सो५६हा५यिप ॥ ३१॥ 


पर्ड्येडपा४री५ । स्वारनो रगिररिरष्ठा२: । परवा5 एयिशत्रे३ २ 
३४सो५। मो२अरक्षारा४८ २त्‌२ । मदायिषूसा२ ३हा२३। 
व्वाउश्धा३२३४ अप्होषवाए ।ए२३ । असी ३२३४५॥ ३२ ॥ 


पाइ 5५रि५ । स्वा५नो४5३गार ३यि३रिईष्ठा५: । परवित्रेरसो । 
मो२अ३क्षररात्‌। परवित्रेर ।सोमो5२ ३ । क्षा४रा५त्‌५ । ओयि। 
मदौ२। वा२३४5३अ२३४वा५। षट्वा४। सर्र्व्वरधा:। 
असाये२३ । माउ रुदा३ २३४अपएहोएवाए । षू२३ । षुरस रव्वर 
धाअसी३२३४५ ॥ ३३ ॥ 


अंडहोरयिर२ ।इहरहाइहरहायि। अ5 रहो३ २३४वा५ । पररा२ 
यिशुस्वा३२३४नो५। गिरराइ २३४यिडष्ठा५: । पारवि२- 
त्रे३२३४सो५। मोरअरक्षाई २३४रा५त्‌५। मरदारयिर 
घूइ २३४सा५ । व्वस्धारआ३२३४सी५ । अईहो रयिर । इह२ 
हाइहरहायि। अ5रहो३२३४५वा५६५६॥ ए२३। उपा३२३ 
४५ ॥ ३४॥ 


पर्ढ। र्यढस्वार्ना५: । गाड रयि२ ।रिरष्ठा४ड रया । हा इहा २यिर । 
उवा5२३होयि । पावित्रेसो २ । मोर्ञक्षारा5 रत्‌२,। हा ३हा२यि२ । 
उवा5२ ३होयि। मदा5 शुयि२षुश्सा २ । हा३हा २यि२।उवाऽ२३ 
हो। ्व्व२ धोऽ२३४वा५ । आ४5५सो५&हा५ यिद ॥ ३५॥ 
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६. प८यौ८हो८वा८हा८यि५ । स्वा्डना५: । गाड रूयिर ।रिरष्ठा४ २ 
या।ओइ२३४।हाइहो२यि२। हाइहा२ । होवा२ । २ । पावित्रे 
सोर । मोअँक्षारा5 रुता२,। ओ३२३४।हा३हो र्यि२। हाइहार । 
होवा२ । २ । मदा5२यिर्‌षुइसा२,। ओ३२३४हा३हो३हो शयि२ । 
हाइहा२। होवा२। होवा२३। व्वरधोऽ२३४वा५। आ४5५ 
सो८६हाएयि८॥ ३६॥ 

ऋषिः -- काश्यपो$ सितः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ 
स्वरः षड्जः ॥ 
४७६ परि प्रिया दिवः कविर्वयांसि नप्त्यो हितः । स्वानैर्याति कविक्रतु |. 

१. पणरिएप्रिएयाणदिएव््ष्का४डवी५ : । वयाश्सिनप्त्योऋहितः । 
स्वानेर्या5२३ । ती२ । आया४ २ | इया४ रूइइेया२,। क ३विइक्र२ 
तो5२।या३२३४औफपहोएवाण ।ई३ २३४५ ॥ ३७॥ 

२. पर्डरिडप्रिडया४5५दि५वरष्क४वा४यिड: । वया रहो २ 5वा*ः 
सिरनप्त्योवोक्रहि २तः । स्वानैर्याऽ२ ३ती२ । हुरवा होवार । 
२॥हुवा४२यिर ।इशेया२ । करवि३क्रर्तो5२। या३२३४अ५ 
होप"वा५ ई२३या5२३४५म्‌५ ॥ ३८ ॥ 


[ इति ] अर्च्द्धप्रपाठक: ॥ 
ऋषिः --श्यावाश्‍व: ॥ देवता---पवमान: सोम: ॥ छन्दः --गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 


डे डे डे ९ ३ २ ` ३ 
४७७.प्र सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मघोनाम्‌ । सुता विदथे अक्रमुः॥ १॥ 
९. प्ररसोश्मा३२३४सा८५:।मरदरच्युतरः। औऽ२३हो३वा२३। 
श्रवाऽरूसा३२३४यिडना८५: । ओयिमेँघोना ड र्‌म्‌२। सुताऽ 
२३: । वाऽर्यिरुदा३ २३४अ८होएवा५ । थेर अरक्ररमू ३२३- 
४७५:॥ १॥ 


रण पावमानकाण्डम्‌ 
ऋषि: --त्रित: ॥ देवता--पवमानः सोमः ॥ छन्दः--गायत्री ॥ स्वरः ~ षङ्जः ॥ 
४७८.प्र सोमासो विपश्चितो5 पो नयन्त ऊर्मय: । वनानि महिषाइव॥ 
१. प्रणसो५मा८सा८:। वायिपश्चिरत२ः। आपो२ऽनाया४२। 
_ताऊरम्मरय२:। वाना२ऽनिमा४२। आओऔर उहोर । हिषार 
इरवर२।इडाऽ२३ भा२३४5३। ओ5२३४५यि८। डा५॥ २॥ 
ऋषिः ~ अमहीयुः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः -- षड्जः ॥ 
४७९-पवस्वेन्दो वृषा सुतः कृधी नो यशसो जने। 
विश्वा अप द्विषो जहि॥ 
९. पर्ठवडस्वेडन्दोऽऽ५वृणषा८सुर्डता४ : । कृ २ धीनोयशसोजनाये 
२३।वारयिरश्वारआ३ २३४पा५ । द्वाऽर्यिर्‌षा३ २३४औ५ 
होझवा८। जा३२३४ही५॥ ३॥ 
ऋषिः --- भृगुः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
४८० -वृषा हासि भानुना दयुमन्तं त्वा हवामहे। पवमान स्वर्दुशम्‌ ॥ 
१. वड्षाणएहिएयाड। सिरभानू5२३ना२। द्युरमंतंत्वाहावा२5 
माहा5२३४यि४। पडेवा२३ ।मानसुरवो5२३४वार । द्रे३ २३४ 
शाएम्‌५॥ ४॥ 


२. वृडषाडहिडया४ऽ५सिणभाएनुडनाडद्युर मंतंत्वी रहवाँरमरहेर । 
हा४रयिर ।ऊ४२ । होइवा२। पवमा रनरसुरवरदूशरम्र । 
हा४रयिर । ऊ४२। होडेंबार ।हुडेबो२३४५यिद । डाए५ ॥ ५॥ 


ऋषि: --- कश्यप: ॥ देवता--पवबमान: सोम: ॥ छन्दः --गायत्री ॥ स्वर: --षड्ज: ॥ 
३ ९ रेश के 


४८१.इन्दुः पविष्ट चेतनः प्रियः कवीनां मति सृजदश्वं रथीरिव। 


२५३ 


. इं३दूर्‌रौ३हो&वाडहा८यि८ । पार्डवी८ । ष्टरचा5रचिर । त२- 


नो३२३४हा५। हारहोयि। होइेहार। प्रिशयाष्करवीर। 
नांमातिररो३२३४हा५। हा रहोयि। हो ३ेहार सृजाऽरत्‌२। 
अरश्चो३२३४हा५। हारहोयि। होइेहा२३। राऽर्‌्था३२३४ 
औषहोएवा८ई३ २३४ वा८॥ ६॥ 

इं ४ दु ५ ष्प८वि५ष्ट ५ चे ४ त५ न५ष्प्रिययरडष्क ५ वा ४यि । 
हुंईॅम्‌इहुं२। नार्‌ म्मा३२३४ती५:। सृजादाऽर ३श्वारम्‌२ । हूँ३ । 
हुं२३।राऽर्था३२३४ औष५हो५वा५ ई३२३४वबा- ॥ ७॥ 
इं ४ टु८ ष्प८ विएष्ट८ चे डत८न५ष्प्रिणयडष्क एवी एना ढम्म५ 
ति४सृ८ । जा5५द८श्वार्ठम्‌ऽ । ओवा5२३॥ २ । रा5 रथा३ २ 
३४औष५पहो५वा५ ई३२३४वा८५॥ ८ ॥ 


ऋषिः --कश्यपः ॥ देवता---पवमान: सोम: ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 


१ र्‌ ३ २ ३ ९२ हे ९ श्र ३ २ ३ १ ररे ३ ९ रर 
४८ २.असक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया । शुक्रासो वीरयाशवः ॥ 


५. 


अप्सृ५क्षार ३ताडप्रपवाडजिर्डना८: । गाव्या४ड रुसोमा४ २ । 
सोर अ२। श्वया। शूर 5क्रा४रसोवी४२। ररया४र्‌शवर: । 
ओं5२३४५यि८। डा५॥ ९ ॥ 
असृ५क्षपता५प्रा५&वा५जि५ना५: । गरव्यासोमासोअश्वयाऽ 
२३होयि। शुरक्रासोवा२ ३ऽयि। रर्या5२३ । शाउ शुवा३ २३४ 
अप्हो५ वा५। ग्वाइ २३४भी५:॥ १०॥ 
अ३स४क्ष€४त४प्रश्‍ेवा४जिईन५: । ए२३ । ग्ढव्यार्डसो८मा९५ । 
सो२३ आश्वार ३यार । शुक्राऽ रसो ३ २३४वी८५ । ररयो5२३४ 
वा५ । शा४5५वो५४हा५यि५।॥। ११॥ 


२५४ 


ऋषिः — निश्चुविः काश्यपः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 


स्वरः--षड्जः ॥ 


१ २ ३९ र ३ ९ रर्‌ - ३ १ २ ३ १ रौह छि 
४८३.पवस्व देव आयुषगिन्द्र गच्छतु ते मदः । वायुमा रोह धर्मणा ॥ 


९. 


'पा४वटस्वा४दे५ । वइया२३ । वाऽर्‌या३२३४अ५होएवा५ 
सू३२३४षाएक्‌५। आऽयिंडद्रं१गर्éठछा८ । तुइतार ३यि३। 
तूऽ रुता३ २३४अपहो एवा५ । मा३२३४दा५:। वा रयू ४२९२ 
हो२ऽयि। आऽ२३रो२। ह३ेधा२३ । हाऽर्धा३ २३४अ५हो५ 
वा८५। ओलिमा३२३४णा८५॥ १२॥ 


प३ेवर्डस्व८दे०वपएऐ५ । ही २ऐ रही २३४या५ । आयुषागे ४२, 
हीऐ४ रुही ३ यार । इंद्रंगच्छतुतेमदएऐ४ रुहीएऐ४ रुही ३या २ । वायू- 
मारो२३5२३। हरधोऽ२३४वा५। मा४5५८णो५ ६हा५ 
यि८५॥ १३॥ 


ऋषिः ~ अमहीयुः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 


९२ ३२ ३९ रर ३२ ९ २ ३३ ३२ 
४८४.पवमानो अजीजनद्‌ दिवश्चित्रं न तन्यतुम्‌ । ज्योतिर्वैश्वानर बहत्‌॥ 


२. 


पाडवा८ । मानो अ३ेजी र्‌जा३ २३४ना५त्‌५ । दि२वश्चित्राम्‌। 
नतन्यतूम्‌। ज्योतिरर्वै२श्वाऽ२३।नाऽर्रा३२३४अ८हो्‌वा८ । 
ब्रेड २३ ४हा५त५ ॥। १४॥ 

पपव५मा५ना५: । अजायिजार उनारत्र दिरवश्‍चिरत्रा5२ 
३६३हा२ ३यि३ । नातरन्याइ २३'४तू५म्‌५ । ज्यो३ २३४ती५: । 
वाइ२३४ यि४श्चा५। नड॑रोड॑वा५। ब्रे४5७हो"५८६ह५ 
यिद ॥१५॥ 
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ऋषि: --काश्यपो5 सितः ॥ देवता ~ पवमानः सोमः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
॒ स्वरः षड्जः ॥ 


३ १ २ १ २ बहणा २३२ २ ३ | 
;८५.परि स्वानास इन्दवो मदाय बर्हणा गिरा । मधो अर्षन्ति धारया॥ 
१. पाडठरी८।स्वारनारसरइरन्दरवोरमरदारयरबर।हणाऽ२३ 
गिइ रा२३४।म३धो२३४अ३ऋहडेषार ३।ति२धोऽ२३४वा५ । 
रा४5५ यो८६हाएयि८॥ १६॥ 


२. पा४री५। स्वारनासइन्दवाउवाऽ5र२ ३होवाऽ२ ३हा४२ रुईया । 
मदा यबत्रऋहहणागिराउवाऽ5२३होवाऽर२ ३हा४२२ईया। 
मधोअर्षतिधारयाउवाऽ२३होवाऽ5२३हा४२२ङइयाऽ२। 
वा३२३४ औषहोणवा८ । ऊ३२३४ पा८॥ १७॥ 


३. पा३ऽ५रि५। स्वाएना४ऽ३सार ३इंडदर्डवा८: । मदा इयरबर 
५३ ~ 
ऋ२हणाइेगिरराऽ। मधो5२३ऋरषा२ । ऊर्म््मिरिवा४२। 
ईरॅया२। तिइधा३ ररया। अर३होडवा५। हो४5५यि५। 
डा५॥ १८ ॥ 


ऋषि: --काश्यपोड सित: ॥ देवता---पवमान: सोम: ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
स्वरः ~ षङ्जः ॥ 


१ झे ९ सिन्धो स्तर्मांचधि £ र ३ 
४८ ६.परि प्रासिष्यदत्‌ कविः न्धीरूर्मावधि श्रितः । 
३ १ रर ३ १ २ 
कारू बिभ्रत्‌ पुरुस्पृहम्‌॥ 
१. पणरिष्प्राणसी५। ष्यरदरत्कावी४२:। सिंधोरूम्मावाधि- 
श्रिता४२,:। कारूऽ२३म्‌३। बाउ शुयि२ भ्रा३ २३४औफ हो ५ 
वा८५।पुररु२ स्पृहा३२३४५म्‌॥ १९ ॥ 


२५६ | 'पावमानकाण्डम्‌ 


ऋषिः --- अमहीयु: ॥ देवता पवमानः सोम: ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वर:--षडूज: ॥ 
४८७.उपो षु जातमप्तुरं गोभिभंङ्ग परिष्कृतम्‌ । इन्दु देवा अयासिषुः ॥ 


२. ईईर२हा४र्‌इ२हा। उपोषुजातमाडर्‌प्तुरराम्‌। इहा। इ२हा४२, 
इ २हा। गोभिर्भङ्गम्परा ४ र्‌यि२ष्कृताम्‌। इहा। इ रहा ४ २इ २हा । 
इंदुन्देवाअया४ २सि रषू: । इहा २55 ॥ २० ॥ 

२. ऊपोषुजातमा४२्‌सुरराम्‌। उपा। गोभाऽ२ ३यि३ऋ३होयि। 
भंगम्परा४ र्यिरष्कु रताम्‌। उपा। इन्दूऽ२ ३ ३होयि। देवा- 
अया४२।सिषुररा२३ऽउवाऽ5२३। ऊ२३5२३४ या५॥ २९॥ 


३. उडडपो८षौ४। । होडयिडजाडताएम्‌५। आपूः२३रा२म्‌२। 
अँरेहो२३ वा२३।गोभिरभा३२३४ड्गा८म्‌८ । ओंयिपारिष्कृ- 
ता४र्‌म्‌र । इन्दूऽ२३म्‌२३दे३वा२ ३४औपहोपवा८ । अरया२- 
सिरषूइ २३४५: ॥२२॥ 

ऋषिः --बृहन्मतिराद्रिरसः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 


स्वरः ~ षड्जः ॥ 
३ ९ २ ३ २उ ३ २ उठे ९ २ 
४८८.पुनानो अक्रमीदभि विश्वा मृधो विचर्षणिः । 
३ २३ ९२ ३ १ २ 
शुम्भन्ति विप्रं धीतिभिः ॥ 


१. पुएनाएनो८५आ५। क्रारमीरुदा३२३४भी८। विश्वाऽ २मा- 
३२३४ब्द६८५: । वी २चर२ऋर्‌ षा३ २३४णी ५: । शुम्भाऽ रन्ता ३ २ 
३४यिडडवी५ । प्राऽर्न्धा३२३४अ८्‌हो५वा५। ती३२३४- 
भी५:॥२३॥ | 


९. अत्र मूलगानग्रन्थे 'द्यू' इति पाठः । सम्पादकः 
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श्र सुतो 


४८९.आविशन्‌ कलशं सिङ जान डि: 
इन्दुरिन्द्राय धीयते॥ 


१. आडविष्शप्न्काएलाएदशण्रप्सुषता० : । वायिश्वार अऋष र 
न्‌२। अ२भायिश्राया२३:। ओइहा२३ । ओवा२। ओइ 
हा५यिष । इन्दूऽ२३: । आऽ र्‌यिंरुद्राई २३४औपहो ५ला५ । यर 
धीरयरते३२३४५॥ २४॥ | 


२. आर्धडवि्ड४श३इन्कडईल४शषम५ । सु३ेता२३: । वा डयि शाण : ! 
अऋष रन्‌२। अर भायिश्राया२। अ३$ही ३हो३२३४वा८ । 
अहौ रहो २5यि | इंदूरा२5यिंद्रा४ २ । य२ । धीयाऽर्‌ता३२३४ 
अफहो५ वा५ । ऊ३२३४पा८५॥ २५॥ 

ऋषिः -- प्रभूवसु: ॥ देवता--पवमानः सोम: ॥ छन्दः -- गायत्री ॥ स्वरः ---जडुज: ॥ 
४९०.असर्जि रथ्यो यथा पवित्रे चम्वोः सुतः | 

कार्ष्मन्‌ बाजी न्यक्रमीत्‌ ॥ 

२. अएसपर्जि५रा५। थि२। योयाऽ२३था२। परवित्रेर । चा! 
मुबोऽर्स्सू३२३४ता८: । का रर्ष्मन्वाऽ२ ३जी२। नियक्र २ 
मायित्‌। अ5२ ३होडवा५ । हो ४5 ५यिष्ूडा८ ॥ २६॥ 

ऋषिः मेध्यातिथिः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ 

स्वरः षड्जः ॥ 
४९१.प्र यद्वावो न भूर्णयस्त्वेषा अयासो अक्रमुः । 
म्नन्तः कृष्णामप त्वचम्‌॥ 


२०८ | |  पावमानकाण्डम्‌ 


१. प्रद्यडद्धाएउ५। गारवोरनार ३भूर्णारऽयाऽ२३४:। त्वे३ 
षा२३:। आयारंसोर२अरक्ररमूर२: । घ्रेरताष्का5२ इर्ष्णारम्‌र२ । 
अरपात्वचरम्‌२। | अश्होडरहा३२३४अप्हो५वा५ । ऊ२३5 
२३४पा५॥ २७॥ 

२. प्ररयद्गार३वो४न४भूपर्ण५या५:। त्वायिषाअश्या२। 
सोअँक्रमू5२३: । घ्रा5२३४न्तोश्‍४हाएयि५ । काऽ र्‌ष्णां३ २३४ 
अपूहोएवा८ । अपरत्वचा३२३४५म्‌ ५ ॥ २८॥ 


ऋषिः — निक्षुविः काश्यपः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
स्वरः षड्जः ॥ 
नुदस्वादेवयुं १ २ 


४९२ ,अपघ्नन्‌ पवसे मृध : क्रतुवित्‌ सोम मत्सरः । नुदस्वादै जनम्‌ ॥ 
१. आप्पपण्न्नौ४ । होडयि४डपा४डवा"५ । सायिमा २ ऽद ४ २: । क्रातु- 
विरत्सोरमरमात्सा२5रा ४१: । नुदाऽ२३। स्वा5 २दा३ २३४ 
अष५हो५वा५ वरयुरञ्जना5२३४५म- ॥ २९ ॥ 
ऋषिः --निश्चुवि: काश्यप: ॥ देवता---पवमान: सोम: ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
स्वरः षड्जः ॥ 
४९३.अया पवस्व धारया यया सूर्य॑मरोचयः । हिन्वानो मानुषीरपः | 
१. एएअप्याएपण्वाण५ । स्वर धा४२।रया२३ऽउवाऽ२३।ऊ२३४ 
पा५। ययासूर्यमरो४३,। चया२३ऽउवाऽ२३। ऊर२३४पा५। 
हिन्वानोमानुषाऽ२ ३यि३ऋ३होयि। आप२आर२ ३ऽउवाऽ२३। 
ऊ२३5२३४पा८५॥ ३०॥ 


ऋषिः ~ अमहीयुः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः षङ्जः ॥ 


९२ इई रड ३१ २ ३ २३ १ २ ३ वेविदास ३ २३२ 
४९४.स पवस्व य आविधथेन्द्रं वृत्राय हन्तवे। वत्रिवांसं मही रपः ॥ 


सामगानम्‌ २०९ 


१. स३हो२३४५३यि३॥ परवइस्व५। यआ४रविरथा5। इंरद्र 
वृत्रा२३ । याहेरता३२३४वे५ । ओवार ३ओ४डवा५ । वरत्रिवाऽ 
२३३सारम्‌। माहीरररपा। अर२३हो४वा५। हो४5५चिष 
डा५॥ ३१ ॥ 

ऋषिः --- अमहीयु: ॥ देवता पवमानः सोम: ॥ छन्दः--गायत्री ॥ स्वरः--षड्जः ॥ 
६९० आया वौती पाँव यस्त हत्ती गनका अला वततन ॥ 
१. अप्याप्वीपती५। पाररिस्त्रवा। यरस्तरइंदाउ। मारदायि 
-घुवा। अवाहा२ ३न्ना२३। वरतोऽ२३४वा५ । ना४5५वबो५६हा५ 
यि५॥ ३२ ॥ 

२. अरयावीती२। अउहोवा२,। अ३हो२३४चि४। अर । हो5२ | 
वा३२३४। अ५हो५वा५ । परिस्त्ररव२ । यरस्तइन्दा२। अ३ 
होवा२,। अ३हो२३४यि४। अ२ । हो5२। वा३ २३४ | अपहो५ 
वा५। मदे रेंषुरवा। अवाहन्ना२,। अइहोवा२। अ३हो२३४ 
यिर्ढ। अ२।हो5२।वा३इ२३४। अपहो५वा५ । वरशतीत्नवा5२ 
३४५॥ ३३ ॥ 

३. अर्थ्या३5५वी५। ता४ऽ३यि३पार ३रि४स्त्रडवा८ । यास्तइर 
दो२।मरदायिषू२ऽवा४२। अवाहार ३न्ना२,। व३तीउेर्चरवा। 


अर ३हो४वा५ । हो४5ऽ५यिणडा८॥ ३४॥ 
ऋषिः ~ उचथ्यः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
र ३ २उ ३ १२ 


४९६.परि द्युक्षं सनद्रयिं भरद्वाजं नो अन्धसा। स्वानो अर्ष पवित्र आ॥ 
१. प५रि८द्युक्षाएम्‌८। ओयि। सनद्रायी४२्‌म्‌२। ओयि। 
भरद्वाजा २म्‌र ओयि। नोअन्धासाऽ२३४। स्वा ३नो २३४ 
_अइत्ऋइषार ३ । प्डवोडवा५ । त्रा ४5५ यो८ घहाणयि८॥ ३५॥ 

[ इति ] त्रयोदशः प्रपाठकः ॥ 


. क्रषिः--मेधातिथिः ॥ देवता---पवमान: सोम: ॥ छन्दः-- गायत्री ॥ 


स्वरः--षड्जः ॥ 


४९७. अचिक्रदद वृषा हरिमहान्‌ मित्रो न दश॑तः। सं सूर्येण दिद्युते ॥ 


९. 


अरचिरक्ररदार ३त्‌३ । आःचिक्रदा ३त्‌ ३ । अर्चि ड्र ४- 
दा४5५दे५ । वरषा रहररा२ ३यि३ । । वाऋषा २ ३यि३ । वृषा ४ 
हरा ४5५एयामरहार२न्मिरत्रा२ ३: । माहान्मसित्रा२ ३ । मडहा ४ 
न्मिडत्रा४5५ए५ । नरदरत्ररशरता२३: । नादकऋ-शता २३: । 
नडदडत्रहर्डशर्डताः४5५ए५। सः२सू ररिरयार२ ३यि३ । साः 
सूरियार ३यि३ । सः४सूडरि४ या४ऽ५ए५ । ए५। णरदिर 
द्युरता२३ । यि३ । णादिद्युता२ ३यि३ । णडदा४5५यिष द्युप 
ताएउ५ ।वा५॥ १॥ 


ऋषिः --- भूगुः ॥ देवता ~ पवघानः सोमः ॥ छन्दः ---गायत्री ॥ 


स्तरः =~ षड्जः है| 


२ के १ २ ३ २३ १२३ ९ २ २ ३ ९ २३ ९२ 
४९८.आ ते दक्षं मयोभुवं वह्निमद्या वृणीमहे। पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ 


५. 


आपष्तेएदणक्षाएम्‌ए । मरयोभू२ ३वारम्‌२ । बहिरमर द्या। 
वँणी5र्‌मा३२३४हा५यि५ । पान्तमा२३ ।ईङँयार ।पुररू5२३। 
स्प्रेऽ रुहा३ २३४अ५होवा५ । ऊ२३5२३४ पा५ ॥ २॥ 


आरतेरुदा३२३४क्षाफम८। मारयो२भू३२३४वाणम्‌। व३- 
ह्विडमडद्या३ वरठणी८ । महहो३ २३ ४हा५यि५ । पान्ता२ इमा २३। 
ईडेया२३। पूऽर्रू३२३४अ५हो५वा५ । स्प्रे३२३४हा५ 
म ॥३॥ 


सामगानम्‌ | २६१ 


३. आउतेडंदई क्षडमपय५: । भुहेवो३ २३ ४हा५यिए । व३हिडमड 
दयाइउवढणी५। मइहो३२३४हा५यि५। पान्ता२5मा४२,। 
प्रुस्प॒रहरम्‌२ । इडा5२३भार२३४५३ । ओऽ२३४५यि। 
डा८॥ ४॥ 

ऋषिः ---उचशथ्य: ॥ देवता --पवसानः सोम: ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 
४९९.अध्बयाँ अद्रिभिः सुतं सोमं पवित्र आ नय। पुनाहीन्द्राय पातवे ॥ 

१. अरध्वर्योऽ२३४आ५ । द्रिर भायिस्सूर ३तार ३म्‌३ । सोमा5२ 
म्‌र्पा३२३४वी५ । त्राआर ऽनाया४२,। पुनाऽ२३।ही ३द्रा२ ३४ 
अप्होरवा५ | यरपातरवे३२३४॥ ५ ॥ | 


२. अड्ध्वप्योप । होडअडद्री८ । भिरस्सुरतम्‌। अरहेहोर ३वा२३। 
सोमाऽर्म्‌र्पा३२३४वी५ | ओंत्राआर5नाया ड २ । पुनाऽ२३। 
हाऽर्‌यिर्‌न्द्रा३२३४अ८हो८वा८ । सरपातरवे३२३४५॥ ६॥ 


ऋषि: ~ अवत्सारः ॥ देवता-- पवमानः सोमः ॥ छन्दः -- गायत्री ॥ 
| स्वरः षड्जः । 


२. ३.९ (आ; र्‌ झं 


र्‌ २ 
५००.तरत्‌ स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः । तरत्‌ स मन्दी धावति॥ 


२. तप्रप्त्सप्माण । दीर धावा२ऽताऽ२ ३यि३ । धाराऽ रुसू ३२३४- 
ता५। स्यरआ5२३ । धाऽरुसा३२३४अ८हो८वा८ । तरत्स 
मन्दीधारवर ती३२३४५ ॥ ७॥ 


ऋषिः -- निक्चुविः काश्यपः ॥ देवता ~ पवमानः सोम: ॥ छन्दः -- गायत्री ॥ 
स्वरः षड्जः ॥ 


Re, 


३ ३ १२ रर, 
५०१.आ पवस्व सहस्त्रिणं रयिं सोम सुवीर्यम्‌ । अस्मे श्रवांसि धारय॥ 


१. आएपरएवण्स्वा५। सरहरस्त्रिणाम्‌। हुवायि। हुवा5२३हो। 
रश्यि९रसोमा। सुरवी ररियाम्‌। हुवायि। हुवाऽ२ ३होयि। 
अरस्मे२श्रवा। सिरधाररया। हुवायि। हुवा5२ ३हो5२। 
वाइ२३४अ५हो५वा५। ऊ३२३४पा५॥ ८ ॥ 


ऋषिः ~ असित: ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्दः--गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 


१२ ३ १ २ ३ १३ २ 
५०२.अनु प्रत्नास आयवः पदं नवीयो अक्रमुः । रुचे जनन्त सूयम्‌ || 
१. अ५नु५प्रपत्राएस५आपूया८६वा५ः । परदन्नवीयोअक्रमूः । 
रुचायिजना। ता२ ३सू२। हुम्माये२३।री ३२ ३ ४या८म्‌५ ॥ ९ ॥ 
ऋषिः -- भृगुः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 
२ डे २ रे रर ३ र २ ३ २ ३ २ ३ २ 
५०३.अर्षा सोम द्युमत्तमो5 भि द्रोणानि रोरुवत्‌ । सीदन्‌ योनौ वनेष्वा ॥ 
१. अरऋरषा। इहा। सोमद्युमा४२त्तरमा इहा। अ२भायि। इहा। 
द्रोणानिरो४ र्रु रवा। इहा। सीरदा। इहा। योनौवना४२- 
यिरषुरवा। इहा२55॥ १०॥ 


२. अडऋडथ्षाडहाएउ५ । सोमद्युमत्तमो । भिद्रो$२३णार ।निररा 
और ३ेहो२ । रूवा5२ उत््‌इ । सीइदा२उरवा२ । योनौवार उनेर । 
हुम्माये२३।षू३२३४वा५॥ ११॥ 


३. अ३ऋरषाठसो५मणछ्युएम८। त३मा२:। अ३ऋश्षाडसो५ 
मा५ ।द्युमत्तरमर:। अभिरद्रोरणाऽ२३हार२ । नि२रोरुवरत्‌२। 
सायिदनसोरनाऽ२३उ३हारयिर । बश्नायिषूऽ२३वा२३४5३। 
ओं5२३४५यि८ । डा५॥ १२॥ 


सामगानम्‌ | | २६३ 


ऋषिः --कश्यपो मारीच: ॥ देवता---पवमान: सोम: ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ 
स्वरः षड्ज 


५०४. वृषा सोम द्युमो असि वृषा देव वृष्त्रतः । वृषा धर्माणि दध्चिषे॥ 


२. वृणषा८सोएमा५। द्युरमा<४२्‌आसा४ शुयि२ । वृषादेवा२३ 
हार ३यि३ ।वाऋष रुव्रा३ २३४ता५: । वृषाधर्म्मा २ ३ । ई यार । 
णायिदध्चिरषेर। इडा5२३भा२३४५5३। ओं5२३४५यिष । 

डा५॥१३॥ 


ऋषि: कश्यपो मारीचः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ 
स्वरः --षडूज: ॥ 
३९१ २ 


५०५.इषे पवस्व धारया मुज्यमानो मनीषिभिः । इन्दो रुचाभि गा इहि॥ 


१. इप्षेप्पट्वा५ । स्वर धारर२यौरहोरवार ३हा२३४। अ८हो५ 
वा५। मृरज्यमा रेनोरमरनी रषिभिर: । इं३ । दो र्रु ३ चा५। 
अरभिरगौरहो रवार ३हा२३४। अपहो५वा५। उपू। इर 
ही३२३४५॥ १४॥ 


ऋषिः ~ असितः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
९१२ ३ ९ 


५०६.मन्द्रया सोम धारया वृषा पवस्व देवयुः । अव्या वारे भिरस्मयुः॥ 


९. मएन्द्रूयापसो८ । मर धारया। वृषापा5२ ३वार । स्वरदायिवा 
5२३यू२:। अव्याऽ२३: । वाऽ रुरा ३ २ २३४अप्होएवाए । भिरर्‌ 
स्मइ्यू२ऽ:॥ १५॥ 


ऋषि: --- कवि: ॥ देवता--पवमानः सोमः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः ~ षड्जः ॥ 
९ २ २३२उ उक रर 


५०७.अया सोम सुकृत्यया महान्त्सन्नभ्यवर्धथाः । मन्दान इद्‌ वृषायसे ॥ 


२६४ पावमानकाण्डम 
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१. अपया४ऽ३सोर ३मडसु४कृ८त्यणया८ । मरहान्त्सन्ना । भ्यँवा5 
रुद्धां ३ २३४था५: । मान्दा रन२आये२ ३त्‌३ । वृ षार ३या ४5५ 
सा८५६५६यि६॥ १६॥ 

ऋषिः -- जमदय्िः ॥ देवता ~ पवमानः सोमः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ स्वरः --षडूज: ॥ 
५०८.अय॑ विचर्षणिहितः पवमानः स चेतति। हिन्वान आर्यं बृहत्‌ h 

१. आर | अ३ेहोठहो डवाडहा८यि८ | अप्यपम्विष्चा५ । षरणा 
यिन्ऋहायिता २ । अ३हौ डहो डवा डहा८ यि । पण वणूमाणना८ः । 
सर२चायिताता२। अ३हौडहोडवाडहा८यि । हिएन्वाएन५ 
आ५। पिरयौरेहौ२३। ह४वो४वा५ । ब्रेश्‍5५हो५६हा८ 
यिए॥ १७॥ 

ऋषिः ~ अयास्य आङ्गिरसः ॥ देवता---पवमानः सोमः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ 
स्वरः --षड्ज: ॥ 


र्‌ 


१ २ ८) २०१ क 
५०९.प्रनइन्दोमहेतुन ऊर्मि न घसि । अभि देवां अयास्य 


१. प्रशनडइ८न्दोएएऐ५ । ही रऐएही३२३४डयाए । मरहेतुनऐ ४ रही - 
ऐड रुही हयार । ऊर म्मिन्ननिअ्दञहषसएऐ रुहीऐ४ रही इया २ । 
अभाये२ ३ । दाऽर्यिरुवा३ २३ ४अपहो० वा८ । अरयासि२- 


खाई २३४८: ।! १८॥ 


२. प्रइनडइपन्दो५ *।इरया२३४5३ई२३४याए । मरहेतुनइया४२, 
ईडेया२ । क२म्मिन्नबिभ्रदक्रषसइया४ रूई झँया२ । अभाये२ । 
दा5रुयिदुवाई२३४अपहोपवा५। ए२३। अश्यासि२- 


जा३२३८१:॥९९॥ 


ब 


* 'न्द्रो' इति मूलगानग्रन्थे पाठः । स तु ज मन्त्रानुकल्ः । -- सम्पादक 


२६ 


ऋषि: --- अमहीयु: ॥ देवता ~ पवमानः सोम: ॥ छन्दः --गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 


५१ ०.अपघुन्‌ पवते मृधोऽ प सोमो अराव्णः । गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ 


५२. 


होर्‌ई३२३४या५। २। इडयाडहापयि८। अरपघ्ना5२ ३न्‌- 
पा२३४५ । हो २ई३२३४याण५ । २ ।इडयाडहाएयिए । वश्तायि। 
माऽ२। धा३२३४। अफहोएवाण । अपसोमो रे अरारेव्णा२३ 
४५: । होरूई३२३४या५। २ । द्रढ्याडहाएयिण । गरछन्नाऽ२३ 
यिं३द्रा२३४५।॥ होरुई३२३४या५। २। इडया डहा५यि५ । 
स्यर्नायिः। काऽ२,। ता३२३४। अ८होएवा५। ई३२३ 
Su Roh 


ऋषिः --- भरद्वाजः कश्यपो गोतमोऽ त्रिर्विश्वामित्रो जमदग्निर्वसिष्ठः *॥ 


देबता--पवमानः सोमः ॥ छन्दः ~ बृहती ॥ स्वरः -- मध्यमः ॥ 


५९१.पुनानः सोम धारयापो वसानो अर्षसि 
आ रल्नधा योनिमतस्य सीदस्युत्सो देवो हिर एययः ॥ 


९. 


पुणना८नपस्सो८। माऽर्धा३ २३८४अ५हाणवा८ । रा३२३४ 
या५ । अश्पोवसा रनो रअ२ऋर्षरसिर । आरात्ना२ ३धार: । 
योनायिमार ३र्त्ता२३ । स्याऽर्‌सा३२३४अ५होएवा५ । दा३ २ 
३४सी८। उत्सोदे२ ३वो२३। हा5 रयिरुराइ २३४अप्होएवाए । 
एया३२३४या८५:॥ २१ ॥ 

डया४२डइईया२। पुनानस्सोऽ२। 'म४5७३ धादुराई ४या५ | 
अरपोवसानो२अऋषाऽ२ ३सी२। आरलधायोनिमृतस्य २ 
सीदा5२३सी२।उउत्सोइदेरवो5२३ । हाऽ रुयिरुरा३ २३ ४३५ 
होप्त्बा« । ण्या२३ या5२३४५:॥२२॥ 


९. अत्र मूलगानग्रन्थे 'मधइ ' एवं पाठः प्रतीयते। -- सम्पादक 
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३. पुएनाएनडस्सोएम"धाडउडरएया४ । अरपोवसा रनो ?>अ२ ऋर 
षर ।स्यो३हार । ओ३हा२ । आरत्नर धायोनिमरतस्य२ सीर 
दर२। स्योइहा२ । ओइहार । उत्सोदा२ऽयिवा४२: । ओर हार । 
२। हिररण्याऽ२३या२३४5३:। ओं 5ऽ२३४५यि५ । 


डा ॥ २३ ॥ 


४. पुडनाडनडस्सो४डडएमणधाएरड्याड । आपो४रवासा४२ ।नोर 
अर्षसी । आरा४ र॒ल्लाधा४ २: । योरनिरमारत्ता४२ । स्यरसीदसी । 
ऊत्सो४ रदायिवा४ २: । हिररण्याऽ२ इया २३४5३: । ओं5२३- 
४५यि८ । डा५ ॥ २४॥ 


५. आडयिर्डपुटना४ । नास्सोमर२ऽ। धारया । आपोवसा२ ३५ नो २ 
अऋषसी । आरलत्वधार ३5: । योनिमृता । स्य २सी दसी । ऊत्सो- 
देवा२३5:। हिररण्या5२३४5३:। ओ5२३४५यिद । 
डा५॥ २५ ॥ 


६. पु"णनाएनडस्सो एमण"धाडर"णया०५। पो५व५सो४वा५॥। 
नोअऋष २-सि२ । आरल्ल२ । धाउवा5२३ । होवार ३हारयिर। 
योनिमृ२-तस्यरसीरदर सि२। उत्सोरदे२। वाउवा5२३। 
होवा२३ह२ यि२। हिररण्या5२डया२३४५३:॥ 
ओ5२३४५यिद । डा५ ॥ २६॥ 


७. पुएनाए्नडस्सोषमण"धा४ | हो४5५र५या४। अरपोवसान२ 
आहो४२। षासी४२। आरलधायोनिमृतस्यरसाहो४२यिर२ । 
दासी४ २ | उत्सा४ रुहो२ऽयि। दाऽ२३यिइवो२३। हिररोऽ२- 
३४वा५ ।ण्या४डडएयो"५दहाएयि५ ॥ २७॥ 


सामगानम्‌ 


८. 


१९. 


२६७ 
पु८ना८नस्सो८मप धा८हापउपहो डवा । राया२आ३२३४ 
'पो५ । वसा5२। न३आ२३४५७ षा३२३४सी८। आरा२३४। 
अइ३हो४वा५। त्मधायोनिमृताऽ२। स्य३सार ३४५यि५। 
दा३२३४सी५। उत्सा२३४। औहो४वा८ । दायिवोऽ२। 
हिइरा२३४५।ण्या३२३४या८:॥ २८ ॥ 

पू<ना<नस्सो५मल धा४रपया४। अरपोवसा। नो२३आ 
ऋषा२३ सीर ।आरररत्ररधारयोरनिरमृरतरस्यारसीरदर 
सा३२३४ऐफ५ही५।॥ उशत्सोदा5२३४यि्डवा५:। हिररा२३5 
उवा5२३ ॥ए२३ ।ण्यरय३आर२र ॥ २९॥ 


. पु्डना४न३स्सो४म४धा३रडया५ ।ए२३ । अ२ उहो४5५वा५5॥ 


आपो२ ३ । वसा5२।न३इआ२३४५। षार३सी२४२ । आरत्नर 
धा: । योनिमृरता। स्यासार ३आ। अ२ ३हो४5३। दा३२३४ 
सी५।उरत्साअ२ ३हो२ ।दायिवो5२ । हि३रा२३४५ । ण्या २३ 
या5२३४५:॥३०॥ 
पु५ना५न८स्सो५म५धा५र५या५ओ५हा५ओ५हा५६ए५। 
अफहो५अ५हो५६वा५। अश्पोवसा रनो रअर२ऋरषर। 
स्योइहार । ओइँहा२३ ए२ । औरेंहो रयि२ । अरेहोर ३वा२। 
आरत्नरधायोनिमर तस्यरसी रद२ । स्याँइहा२ । ओइेहा२३ 
ए२। अँइहोरयि२ । अँउहो२३वार२ । उत्सोदा२ऽयिवा४२;। 
ओइेंहा२। ओइेहा२३ए२। अँइहोरयिर२ । अइेहोर ३वार। 
हिरर। ण्याउ श्या३ २३४अप्होएवा५ । परदोरविसा३२३ 
४५:॥ ३९ ॥ | 


२६८ 
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odessa ont ir 


Ce ७ 


१२. ओं४रुहो२5ऽ। वाओवा२। २। ओ४रुहो२5। वखाओवा२३। 


१३. 


९४. 


ओऽरुवा३२३८४अ८हो५वा५। पुरना रनस्सोरमरधारयार 
पोवसारनो२ अरऋश्षरसिर । आरत्नर धायोनिमरतस्यरसी२ 
दरसि२। उत्सोर देरवाः। ओंड रुहो२ऽ। वाओवा२। २। 
ओ४रुहो३5। वाओवा२३। अऽरुवा३२३४अ८्होप वा । 
ए२३।हिर्रर्ण्यया5२३४५: ॥ ३२॥ 

ओ२३।हो२5। वाओवा२३। ओऽर्‌वा३२३४अ८्होणवा५ । 
पुरना रनस्सोरमरधारया। पोवसारनो२अरत्ऋरषर२सिर । 
आरलर धायोनिम्‌ रतस्यरसी २द२। स्यो२३। हो२5। 
वाओवा२ ३ । ओ5 २ वा३२३४अप्हो५वा५ । उत्सो २दे २वोहिर 
र२्ण्यरयरः। इडाऽ२३भा२३४5३। ओंऽ२३४५यि५ । 
डा५॥ ३३॥ 

हा२। वो२३हा२। वो२३। हा२३। हार) ओ३२३४वा५ । 
हारयि२। पूरनार्ूना३२३४स्सो५। मारधार्‌रा३ २३४या५ । 
आरपोरुवा३२३४सा८। नोर्‌अरत्ऋरषा३२३४सी५। 
आरुररत्वा३२३४धा५: । योरनी रुमाइ २३ ४त्ता८ । स्यारसी २ 
दा३२३४सी५। उरत्सोरुदा३२३अ४यिडं वो५। हारयिररर्‌, 
ण्या३२३४या५:। हार) वो२३हा२ वो२३ हा२३। हा२,। 
ओं३२ ३४ला५ ।हा२३४ | अफहोपवा८ । ए२ ३ | अतिरविश्वार 


निरदुररिरतातररेर्मा३२३४५॥ ३४॥ 
- पुरनारनरस्सोरम्मार ३धाराऽ२ ३ ४या८ । आपोवसानोअऋष- 
स्यारत्रधायोनिमृतस्यसाऽर्यिरुदहसा रयि२। ओहार ३उ३ 
वार । उत्सोदेवोहिरऽ२ ३हारयि२। ओहार ३उइेवार । ण्यर्या । 
अर ३होडवा८ । हौडऽ५यिफडा८ ॥ ३५॥ 


सामगानमू _ हक... 


म भ 


ध 00 च 8 9 9 आ ०७ 


१६. पुइना२३5।नार३स्सो४। म५ । धार्रा३ २३४या५। आपो२३। 


वसाऽ२।न३आ२३४५।षा३२३४सी८ । आररात्ररधाः। योर । 
निमृताऽ२।स्य३सार ३४५यि८ । दाइ २३ ४सी५ । उरत्सा४ २; । 
दायिवोऽ२। हि३र२३४५।ण्या३२३४ या८:॥ ३६ ॥ 


[ इति ] अर्व्दप्रपाठक: ॥। 


ऋषिः -- भरद्वाजः कश्यपो ० ॥ देवता- पवमानः सोमः ॥ छन्दः --बृहती ॥ 


स्वरः मध्यमः ॥ 
१ २ ३२३, २ 


२,३ ९ २ ३ रडु ३ र्‌ 
५१२.परीतो षिञ्चता सुतं सोमो य उत्तमं हविः। 
३ ३, यो ३ २ रड ३.२३ २२३९ २ 
दधन्वाँ यो नया अप्स्वा इन्तरा सुषाव सोममद्रिभिः ॥ २ ॥ 


२. 


पण्रीफतोएषी८ ! चरता२३ऽउवा5२३। सू३२३४ता८म्‌५। 
सोमोरें यउत्तरम<हरवबी55: । सोपमोपयपउ५। तरमा२३5 
उव्ाऽ२३।हा३२३४वी५: । द२धरन्वाशङ्योनर्योरेप्सुवंतररा। 
दध न्वा८ङ्या५: । नर्यो रें। आ। प्सुरवा२३ऽउवाऽ5२३। 
ता३२३४रा८ । सुरषावसोममद्रिभी३ २३४: । सुदषा५व८सो५ । 
मरमा२३5 उवा5२३ । द्रा३२३४यि४डभी: ॥ १ ॥ 
प््रीएतोएषी०५ । चरतासूर ३तारम्‌२। अँइहोर२३वा२। २। 
ईइंया२। ईडँया२३४। हा५। हारउरवार । सोमो रेयउत्तर 
शहर्वीऽ:। सो एमो एयणउ ५ ॥ त्तरमारहारईवीर:। 
अइहो२ ३वा२। २।ईरेया२ ।ईशेया२३४ । हा५ । हा रउठरवार । 
दर धरन्वाङ्योनर्यौरे प्सुबंतररा। द५ध५न्वा५ङ्या५: । 
नर्योरे। आ। प्सूर३आन्ता२३रा२। अउहोर२३वा२। २। 
ईडेयार । ईडॅया२३४। हा५। हा२उ२वार । सुरषावसोममद्रि 
भी३२३४:। सुणषाणवणसो८। मरमाद्री२३भार यि२। 
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अइेहो२३वा२। २। ईडेयार। ईडेया२३४। हा२। हारउ२ 


वा२३।ऊ२३5२३४पा५॥ २॥ 

३. आऔषहोएयिपूपण्रीणतोणषीप । चरता२सुरतम्‌। अहहो र्‌यि२। 
अइहोरयि२ । आई । अरहोर२ ३वा२ । सोमो रँयउत्त ?मश्ह २ 
विः। अंइहो रुयिर,। अउहोरयिर । आई। अश्हो २३वा२ । दर 
धरन्वाश्ङ्योनर्योरप्सुवंतररा । अइेहो २यि२। अ३हो २यि२। 
आ३ । अरहोर ३वार । सुरषावसोममद्रिभिः२: । अँशहोरयि२ । 
औरहो २यि२। आ5२३४॥ उ५ हु,वा५हापउ८५ । वा५ ॥ ३ ॥ 

४. प४। येडिपा्डरी५ । तोरषिंचताँ २सु रतम्‌। आउवा5२३ । हार 
उइहारउउ३ । हो ३ेबा२ । सोमो रेयउत्त २रमश्ह रवि: । आउवा5 
२३।हारउइहारउउइहोईवार । द२धरन्वारयोनर्योरेंप्सुबन्तर 
राउ। वा5२३। हा२उ३हा२उ३। हो३ेवार। सुरषावाऽ२३ 
सो२३। हारउ३हा२उ३। होइॅवा२,। मइम२ । द्राऽ२३४यि४ 
भाडयि४ड [ : ]। उ५हुषवा५६हा५ उ५ । वा ॥ ४॥ 

५. १्प८रीएतो५षिंणऽचणताणसुणतणम्‌८। ए५। सोरमो रय२ 
उर रत्तॉमे: हावि२: । दाइ २३४धा५ । हारयिर । न्वाङ्योनर्यो | 
अप्सूअन्तारा२। सू३२३ ४षा५ । हारयि२ । वासोमरमोऽ२३४ 
वा५ । द्राउ5एयिए भोएध्हाएयिण ॥ ५॥ 

६. परीएतो५षिंपचणताएसुएतणम्‌५ । ए५। ए५। सोरमोर 
यरउउत्तामैरहावि१: । दा३२३४धा५ । हार इहारयिर । न्वा< 
ङ्योनर्यो अप्सूअन्तरा२। सू३२३४षा५। हा२३हारयि२। 
वासोमरमोऽ२ ३४ वाष । द्रा४5५यिप५भो५६हा५चयिप ॥ ६ ॥ 


१. मूलगानग्रन्थेञ्त्र ' य- ' इति पाठ: । --सम्पादक: 


२७१ 


११. 


पथरीणएतोडषिं"चण्ताएसुएतडम्‌ड । इडहा४सोमोयउत्तरमई 
हा5२३विर: | इहा२। द२धरन्वाशङ्योनरयोअप्सुरवन्ता5२३ 
रार । इहार सुर षावा5२ ३सो२ । इहा२। मरमाऽ२३।द्राऽ२, 
यिरभा३२३४औषहो५ वा५।ई३२३४हा५॥ ७॥ 


इ४हा४प४री५तो४षिंदच५ता५सुरत४म्‌ं४ । इडहा४ । सोमोय 
उत्तरम<हा5२३वीर: इहा२उ२वा२३।ऊ२३४पा८५। दर धर 
न्वा<ङ्योनर्योअप्सुर वंताऽ२३रा२ । इहारउरवा२३॥ऊ२३४ 
पा८५। सुरषावाऽ२३सो२। इहा२उ२वा२३। ऊ२३४पाण । 
मरमद्राऽ२ ३यि३भी२: । इहारउरवा२३।ऊ२३२३४ पा ॥८॥ 


पडरी८तो डषिंएचणता८सुणता डम्‌ डं । सो २मोयर२उऽ । त्तरमः३ 
हर्वायिः। दाधा२ओ३२३४वा५। ऊ३२३४पा५ । न्वारङ्यो 
नर्यो अप्सुरवंताऽ२ इरा२।सुरषावाऽ२ ३सो २ । मामद्रिरभि२ः । 
इडा5२३ भा२३४5३। ओऽ२३४५यि८। डा८॥ ९॥ 


. पर्ठीएतो डषिं८चणताणसुपतर्ठम्‌ड। ओ५६वा५। सोमोर 


यउत्तरम<ह रविः । दधान्वा<ङ्यो२३।हार ३हा ?यि२ ।नर्योरे 
प्सुवतररा सुषावासोर ३। हार ३हा२ । मामद्रिरभि२: । इडाऽ 
२३भा२३४5३।ओऽ5२३४५यिएडा८॥ १०॥ 


पडरीएतोडपिंपचण । ता४5८सु८तार्डम्‌ड । सोमोयउत्तामाऽ २5 
रम्‌२। हावी४२:। दर धरन्वाशङ्योनयों अप्सुवा४२,५२। 
तारा४२,। सुरषावाऽ२३सो२३। मरमोऽ२३४वा५ । द्राऽऽ५ 
यिएभो८६हा८ यिद ॥१९॥ 


२७२ 


१२ 


१३. 


२४. 


परीतोषा४ रुयि२ । चतासुता४ र्‌म्‌२। ऐही ४२। २।ऐहिरहा ४२, 
यि२। उवा४र्‌यिर । ई३ेयार । सोमोयऊ४२। तमरहवी ४२: । 
ऐही४२। २। ऐहीरहा४रुयि२। उवा४रुयिर। ईइेयार। 
दधन्वा<ऽयोनयों४२।प्सुवंतरा४२।एऐही४२। २।हा४२यि२। 
उवा४र्‌यिर। ईडेया२। सुषावसो४२। ममद्रि'भा४ं रूयिर। 
ऐही४२॥ २ । ऐही रहा४२यिर२ । उवा४ र्यि२ । ईडेया२ ३४5३ । 
ओ5२३४५यिष । डा५॥ १२॥ 

उइपारुउइप५। उड्या२३5। उ३पारउ३य५। पररीरतोर 
षिंशुच३ तार्सुइतर्‌म्‌२।उ३पारुउ३प८। उ३पा२३5।उ३पार, 
उ३्प८। सोरमोरयर२उरत्तशमःरुह३ेविर: । उ३पा रउ ३प५,। 
उडेपा२३5।उ३पारुउ३प८। द२धरन्वा२ः२ङ्योरनर योर 
प्सुरबंरुत३्रा२। उइपा रु३उ३प५ । उइपा२३5।उ३पारूउ३ प५। 
सुरषारवरसोर्‌म३्मर्‌द्रिशभिर२ः। उ३पार्‌उ३प५। उइपार 
३5। उ३पा२३ऊ४5५ पा५६५६।ऊ३२३४ पा५॥ १३॥ 
हा८उ८ । २ । हा८उप्वा८ । परीतोषिंचरता२सुरतम्‌। उपा ३ २- 
३४५ । हा८५उ५ ३ वा८ । परीतोषिंच रता २सुरतम्‌। इहा । उपा ३ २ 
३४५ । हा५उ५ ३वा८ । परीतोषिंच रता २सु२तम्‌। श्रवोबरहत्‌। 
उपा३२३४५। हा५उ५३वा५। परीतोषिंचरतार सुरतम्‌। 
सोमो रँयउत्तरमधह रवि: । द२धरन्वारङ्योनर्यो रँप्सुबंत ररा । 
सुषावसो३ २३४५ । हा५उ५३वा५ । ए२३ । मर । मद्रिभी३ २ 
३४०५:।॥ २४।॥। 


१. मूलगानपुस्तके5त्र ' हि' इतिपाठः, स चाशुद्धः । ~ सम्पादकः 


सामगानम्‌ 


१७ 


PR सह. ह... >. ७2 हा... प बकर. आर. अह... अह... पह. आहा... म, आह... क. क. क... ह. क. >. अ”... ह. >. ह... क... स, क क. ण. य. स. ण... अह... क. क» पक. प आ... आह... ह.» मह... पह. यर. क. > आह”, ह. ह”. यह. पह. अह. मह, मह... 


हा२ओ३२३४वा५। २। हार ३ओ5२३४वा५ | हारउरवार 
परीतोषिंचरता २सु रतम्‌। सोमो रेंयउत्त रमशह रवि: । दर धर 
न्वाशङ्योनर्योरिंप्सुवंतररा। सुषावसोममा। हारओ३२३४वा५ । २ । 
हार३ओं5२३४वा५। हा२उ२वार ३द्रार ३यि३ भी5२३- 
४५:॥९५॥ 


ऋषि: — भरद्वाजः कश्यपो ० ॥ देवता---पवमान: सोम: ॥ छन्दः ब्रहती ॥ 


स्वरः --- मध्यम: ॥ 


श्‌ रे डे ९ श्र ३ ९ श्र £ १ २ 
५९ ३.आ सोम स्वानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया । 
२ ३ २ ३ २ स्क रर 


जनो न पुरि चम्वोर्विशब्धरि द्वरिः सदो वनेषु दध्चिषे॥ 


९. 


आ३२३४सो८। मरस्वारनो ३ आ। द्रायिभार्‌ओ३२३४वा५ । 
तिर रोवाणारॅणि२अरव्यया5२३। जाना२,ओ३२३४वा५। 
नापा२, ओ३२३४वा५ । रिचमुवो रेर्व्विरश२ब्द्धरी5 २३: । सादा२ 
ओं३२३४वा५ । वाना२्‌ओ३ २३४वा८ । षुर्डदा४ऽ५ध्रिणषा८ 
यि८। हो४5५यिष डाए ॥ १६॥ 

हाएवाएसोपमस्वा८ । नोर अर्‌द्रा३ २३४यि४डभी८: । तिररो२, 
वा३२३४रा८५ ।णिरया२३ऽउवाऽ5२३।व्या३२३४या५ । जर 
नोर्ना३२३४प्‌५।रारयिरचार्‌मू३२३४बो८५:। विरशा२३5 
उवा5२३।हा३२३४री८५:। सरदोर्‌वा३२३४ने५।षुरदा२३5 
उवाऽ२३।धी३२३४ष५॥ १७॥ 

आसो पम स्वा८नो ४अडद्रिए भा डयि: । ति२रोवाराणि 
आव्या२ऽया४२,। जनोनपुरिचामू २ऽवो ४२: । विरशाद्धा २ 5- 
री5२:। सदो ३वरनायि। घूऽर्‌द३धिरषोऽ२३४५यि८। 
डा५॥ १८ ॥ 


oT NNN TT, UN, U.N. ह... ह. ह”... गह... ह. ह मह. बहन पहा, अक पहा. ह अह. PN महर 


आ३सोईमर्डस्वा४नो३अ३द्रिडभिः५ । तिषरो५वा२३रा४णिष 
अर्डव्यडया५ । जनोनपुरीचमुवोर्व्विरशब्द्धरिः । औ४२। हुवायि । 
होइवा२ । सदोवनेषु रदौ४२॥ हुवायि। होइेवा२। ध्रिरषा। 
और ३होडवा८ । हो४३५यिएडा५॥ १९॥ 


ऋषि: -- भरद्वाज: कश्यपो ० ॥ देवता---पवमान: सोम: ॥ छन्दः ब्रहती ॥ 


स्वर: -- मध्यम: ॥ 


१ २ ३९ २ ३ सिन्धुनं डे २.३ २१ २ 
५१४.प्र सोम देववीतये सिन्धुर्न पिप्ये अर्णसा । 
३ ९ र्र ३ ९ रर २३२ डे १. २ £ १ २ 
अंशो: पयसा मदिरो न जागृविरच्छा कोशं मधुश्चुतम्‌॥ 


२. 


प्रपरसो५मपदा५ । वारवी रुताइ २३४या५यि५ । सिंर धूर्ज्नापा 
यिप्यरआ२३5उवा5२३ ।णा३२३४सा५ । आ<रशोर्‌ष्पा३२३४ 
या५। सारमदायिरो'नरजा२३5उवा5२३ । ग्रे३२३४वी५:। 
आरच्छारको३२३४शा५म । मरधा२३5उवा5२३ ।श्चूइ२ 
३४ताटम्‌- ॥ २०॥ 

प्रश्‍सो४मरदेषव४वी५ । तश्यो ३२३४हाएयि" । सिंउधुरन्न३ 
पि४प्ये५अ५।॥। ण३सो३२३४हाएयिए । आश्शारओ३२३४ 
वा५। पाया२ओ३२३४वा५ । साडमडदि डरो ३न<जा५ | ग्रे३२ 
३४ ।वी५६ऋष्हाए यि५। आच्छारओं३२३४वा५ । कोशा२ 
ओ३२३४वा५। मडधूड5"५एचुणताएम्‌५। हो४5५यि५ 
डा५॥ २१॥ 

प्ररसोमा5२ ३द्‌४व४वी८५तपूया८यिसायिंधुर्न्नपिय्ये अर्णसाई 
शोष्पयसामदिरोनरजौ इहो २३ । हुम्मा४२। ग्रेऽ२३वीरः। 
अच्छाकोशाम्मर धौ ३हो २३ । हुम्मा४ २ । एचु रताम्‌। औऽ२३ 
हो४वा५ ।हो४डणयिण्‌ । डा५ ॥ २२॥ 


९. “मदायितरो' इति पाठो मूलगानग्रन्थे । --सम्पादकः 


सामगानम्‌ २७५ 


४. प्रश्सो४म४'देडवश्वीडतणएयेण  सिपन्धु५: । न३पा२३४और 
हो४ वा५ ।प्येरअर्णसा5२ । हा२३5उवा5२३ । ऊ२३४पा५। 
अ इशोर ३ष्प्डया४। औषहो डवा डहाणयि८ । सामदिश्रो। 
नर२जार२गृविर:।हा२३ऽउवा२३।ऊ२३४पा८५। अ३च्छा२३ 
कोरडशडम्‌४ । औ५हो डवा डहाएयिणम३ धूर ३श्चू४5५ता५६ 
५६म्‌६। ऊ३२३४५॥ २३ ॥ 

५.  प्रणसोएमणदाणयिएवा८६वीएतपूयाणयि५ । सिंर धूत्ररपायि । 
प्येरअरर्णासा४२। इहा२३। आईशोर ३ष्पाडया५ । हार, 
हो३२३४हा५। सामदिररो। न२जारग्रेऽ२३वी२:। इहा२३। 
आच्छार इको डशाणम्‌८ । हारहो३२३४हो५ । मइ धू २ ३श्चू४ऽ 
५ता८६५६म्‌६। हे३२३४५॥ २४॥ 

ऋषि: -- भरद्वाजः कश्यपो ० ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः -- बृहती ॥ 
स्वरः -— मध्यमः ॥। 
५९५-सोम उ ष्वाणः सोतृभिरधि ष्णुभिर वीनाम्‌ । 

अश्वयेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति धारया॥ 

१. हाउईसोई४मा५: | उरष्वा रणार ३स्सोत्रे२५ी ४२: । आधि२- 
ष्णुभिर रवीरॅनारम्‌२। आश्वौ इेहो२ । येबहरितायातायिधा२ऽ 
राया४२। मंद्रायार ३यार२ ३४ । हा५ओडवा८ । तिर धारया ३२- 
३४५॥ २५॥ 

२. सोपमप्ूऊर ३ष्वाठणपस्सो डत भाएयि: । आधिष्णु रभिर 
रश्वीरनारम्‌र। आश्‍वेयेऽ२३४वा। ह२रितायातिधा२ऽ 
रा२ ३यार । मं२द्रारूया३ २३४या८ । ता३ २३४यि४धापररया। 
अर ३हो४€वा५हो४ए५यिष । डा५॥ २६ ॥ 


कति जित त तत त तत त त त FE EINER Rr, 
९. मूलगानग्रन्थेञ्त्र ' म ' इत्यस्य स्थाने “स४' इति पाठोऽनवधानेन लिखित: । --सम्पादकः 


२७६ | पावमानकाण्डम्‌ 


३. सोड्मएउप्ष्वाएणडस्सोएतृडमिण: । प४5५अ४धी४ष्णुभिर- 
रा२३२उवा5२३ | वी३२३४नाएम्‌। आ5२३ ॥श्‍वार । येवहरि 
तायातिश्धा२३5उवा5२३। राइ२३४या५। माऽ२३न्द्रार । 

_यायातिश्धा२३5उवा5२३। रा३२३४या५ ॥ २७॥ 


४. सोडमएउषष्वाएणडस्सो एतृडभिण०: । ए४5५अ४धी४। 
ष्णुभिररवी२ । नाम्‌। आश्वये रव२ । हारिताया४ ३ । तायिधारर 
यार । मान्द्रयायौ रवा२। ती३२३४धा५। ररया। अ२३हो४ 
वा । हो४5५यिष । डा५॥ २८ ॥ | 


५. सोडमएउपष्ष्वाएणडस्सोएतृड । भाडयिड । अडधिएष्णुडभमिए 
रडवी५ । ना८म्‌५ । आधिरष्णुभिररवीर । नाम्‌ । अश्वयेवा। 
हररितायाताऽ२३यिइधा२।ररया२३ऽउवाऽ२३।मा३२३४ 
द्रा५ । या रयारुती ३ २३४धा८ । रया २औ ३ हो ऽवा । हो ४5५ 
यिप्डा५॥ २९॥ 

६. सो३म४उ४ष्वा४ण३स्सो४तृ४भि५: । अइेहो२ ३यि३ । आऽ२ 
३४ । धिडष्णुडभिएर ठवीएना८म्‌८ । आश्वयेरव रह २रिर तार 
या२।तिर धारायौर वा२,ओ३२३४वा५ । मं २द्रयायाती २ ३ 
धा२।हुं३े।हुं२३४5३म्‌३। रा२३४५यो८५६हा८ यि८&॥ ३०॥ 

[ इति ] चतुर्दशः प्रपाठकः 


ऋषि: -- भरद्वाजः कश्यपो ० ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः ब्रहती ॥ 
स्वरः मध्यमः ॥ 


२ ३९ २ ३ रे ३१.२ 

५१६.तवाहं सोम रारणा सख्य इन्दो दिवेदिवे। 
३९ २ ३ ९१ २ ३ ९ रर परिधी ३ ३, २ 
पुरूणि बच्चो नि चरन्ति मामव परिधी रति ता इहि॥ 


सामगानम्‌ 


१. 


त"वा"्हई<५सो५ । मररा& श्र रणा । रण  सख्यइन्दोदिवा४२, 
यिरदिरवायि। दिवे। पुरूणिबश्रोविचरंतिमाढ रमरवा । 
अवा५ । परिधी<रतिता<४४२हा5२३चयि३।॥ आउरुयि९। 
हा३२३४। अ५हो५वा५। ऊ२३5२३४पा५॥९॥ 
तडवा८। तएवा४। अरहईसोमरारण। सख्याई२ इन्दो२ । 
दिरवा अ२ ३हो२ । दायिवे४२ । पूररुणिबश्रोनिचरंतिमा२5 
मा२३वा२। परराअ२ ३हो२। धायि<रतिरतोऽ२३४वा८ । 
आऽ५यि८हो८६ हाएयिण ॥ २ 
तपवा८हटसोएमा८ ६रा८रणणा५ । सारख्या रुई३ २३ ४न्दो५ । 
दिर बेरुदा३२३४यि४वे५। पुर्टरू३ेणिर्डबडश्रोडनि३ चड 
र८न्तिएमा८म्‌८। आवाऽ२३४हा८यि५ । पार्ठरी८धाडयिई ४ 
रा८।तिरतोऽ२३४ वा८५ । आ४5५यि। हो८६हा८ यिद ॥ ३॥ 
तडवा८ह<ड४सो८मप्रौप । हो४5५र५णा४ । साख्य रइन्दोऽ२,। 
दिइ बा२३४५यिष५ ।दी३२३४वे"पूरू४ रणायिबा ४२अ्रौनि- 
चरा२। ति३मा२३४५म्‌८। आ३२३४वा८ । पारी ४ शूधायिः 
रा5२तिइ । ता<२३४५।ई३२३४ही५॥ ४॥ 
तइवाडह£३सो ४मण्राएरणण । स८ख्यपई रदो ३दिडवे४- 
दिएवाएयि८ । सरख्यइन्दोदि२वेदाऽ२ ३यि३वे२।पुररूणि 
बभ्रो निचरं तिरमामाऽ२ ३वार । पररायिधाऽ२३यिः३रा२। 
तिर्ता<ऽ२३इ३हा२३४5३यि३ । ओऽ२३४५यि८। डा८॥ ५ ॥ 


ऋषिः -- भरद्वाजः कश्यपो ० ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः — बृहती ॥ 


स्वरः मध्यमः ॥ 


५१७.मृज्यमानः सुहस्त्या समुद्रे वाचमिन्वसि । 


३ ९१२ श ३ ९२ इक २ 


रयिं पिशङ्गं बहुलं पुरुस्पृहं पवमानाभ्यर्षसि ॥ 


मृ५ज्य<मा५ना५:। सुशह२स्तिर्या२३। सामूर ३द्राडयि४ 
वा५।चरमिरन्वरसार२ ३यि३ । रायी २ ३म्पाडयिड्शा २ । गर 
म्बरहुरला२३म्‌३। पूरूरस्प्रे३२३४हाएम्‌५ | पवमार । ना। 
अर ३हो२ ।भिश्यो5२३४ वा५ । षघा४5५सो५६हा५चयिए ॥ ६ ॥ 


मृ५ज्य५मा५ना५: । सुर हरस्ताया४२। समुद्रेरवा । चाम्न्वा- 
साऽ२३४यि४ । रहेया२३४यि४ । म्पिइशा २ । गनहुळूंपूरस्प्रहा- 
४रम्‌र । पवा5२३ । मा5 २ना३ २३४अ५होणवा८ । भिया रत्र 
घरसी३२३४५ ॥ ७॥ 


मृएज्यणमाएना"५ : । सुरहर । स्तिया । सा२5मूर्ढ रद्रायिवा ४ २ । 
चरमिर२ । न्वसायि। रारञ्यी४२म्पायिशा४२॥। गम्बहु २ 
लंपुरु२ | स्पृहाम्‌। पार5वा४रमाना5२३ । भाउ शया३ २३४ 
अप्होणवा५ । षा३२३४ सी५ ॥ ८ ॥ 


मृ<ज्या५६ए५ । मानस्सुहस्तियाऔर ३हो २ । सरमुरद्रेवाच- 
मिन्वसाऔर ३हो२ । *ररयिम्पिशक्षम्बहुलं पुरुस्पहाऔ २३ 
हो२ ।परवमा5२३ना२३ ।भिरयो5२३४वा५ । घा४5५सो५६ 
हाएयि०॥ ९॥ 


मृए्ज्यडमाएणन"स्सु"ह"स्त्योड । चाडहाणयि८। सरमुरद्रा 
यिवा। चॅमी5रन्वा३२३४सी५। रश्या२३४म्पि३इशा २ । 
गम्बहु २लं२। पुरुस्पृहाऽ२३४म्‌४। पड्वा२३४माइना२३। 
भिरयो5२३४वा८ । षा ४5५सो८५६हापयि८॥ १०॥ 


१. ' ररयिम्विशङ्कम्‌ '......इति मूलगानग्रन्थे पाठः । ~ सम्पादकः 


२७९ 


, मर्डज्यढमा५ना४5५स्सुपहा५स्तिर्या४ । समू रृद्रायिवा४२। 
चमा४रयिरन्वासी४२॥ र २यिम्पिशङ्गं बहुलंपुरुस्पृहाअ२ ३ 
हो२। परवमा5२३। ना२२। भिरयो5२३४वा५। षा४5५ 
सो०५६हा५यिए५॥ ११॥ 


मृप्ज्यडमाएन"स्सुएह"स्त्याण ।स"मुप्द्रेशवोडवा५ । चामिन्व२ 
सिर । रायिम्पिशा२३ । ह२३हा२ ।गम्बहुरलंपुरुरस्पृहरम्‌र । 
पवमाना२३ । हार ३हाभिरयत्रहषाऽ२ ३सा२ ३४5३यि३ओंऽ२ 
३४५यिपूडा८ऽ॥ १२॥ 

मृणज्यऽमा८न८स्सुणहा४ । स्तिया ४,। समू रहो । रेवा ४ रहो । 
चा रमिन्वसायि। रया< शुयि२९शहोयि। पिशा रुहो। गंर 
नहुत्त्रम्‌। पूर रुस्पृहाम्‌। पवा ४ रुहो । माना रुहो । भी यत्रइषसा 
२३5ऽउवाऽ२३। वा रजीजिगी२३वा<२55ऽ॥ १३॥ 


ऋषिः भरद्वाजः कश्यपो० ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः — बृहती ॥ 


स्वर: मध्यमः ॥ 
२ ३ ९२ 


५९८.अभि सोमास आयवः पवन्ते मद्यं मदम्‌ । 
समुद्रस्याधि विष्टपे मनीषिणो मत्सरासो मदच्युतः | 


R. 


हार ३हारयि२। अरभि२सोरमारसा२ ३आया२ऽवा२३:। 
हा२३हारयि२। परवंरतेरमर२दीर२ ३याम्मा२ऽदाऽ२३म्‌३। 
हा२३हारयि२। सरमुर२द्ररस्यारधिरविरष्टरपेरमा२३ 
नायिषा२ऽयिणाऽ२३:। हार ३हा२यि२। मरत्सररारसोर 
मा२३दाच्यू२ऽता5२३:।हार ३हा२३४5३यि३। ओऽ२३४५ 
यिपूडा८ ॥ १४॥ 


२८ | पावमानकाण्डम्‌ 


२. आडभीएसोडमा८। स२आर२३ऽउवा२३। याइ२३४वा५:॥ 
पार्ठव५न्ताडयिडमा८ । दिश्या२३5उवा5२३। मा३२३४- 
दा८म्‌८ ।साथमुण द्रडस्या८ । धिरविष्टापेमरना२३ऽउवाये२३। 
षी३२३४णा५:। माडत्सा८ राड्सा५: । मरदा२३ऽउवाऽ२३। 


च्यू३२३४ता५:॥ १५॥ 

३. अरभिसोर३मा४स४आ५यर्वा५: । पवन्ते २मदियरम्मादा । 
अ२३हो२ । आअर उहोर । सरमु२द्रस्याधिवि२ष्टपेमरनी रषि। 
णा। अर ३हा२। आऔर२ ३हो२ । मरत्सररासोमरदर२च्यु। ता। 
अर इहो२। आअर३हो२ ३४5३ । ओऽ२३४५यि८५। डा५ ॥ १६॥ 

४. अप५भिडसोडमा८स८आ५। हो४5५य५। वाः: । पवंतेम- 
दयम्मदम्पवंतेम। दि२या<होयि। माऽ२३दा २म्‌२। सरमुरद्रस्या 
धिविष्टपेमनीषिणाः । मरनाहोयि। षाऽ२ ३यि३णा२ : । मरत्सर 
रासोमदच्युताः । मरदाहोयि। च्यूऽ२३ता २३४5३: । ओंऽ२३ 
४५यि८। डा५॥ १७॥ 

५. अभाऽरुयिश्सो३मार२ ३४। अइहो४5५सपआप्ूयडवा ४: । 
पवाऽर्‌न्ते३मा२ ३४। अरहो ४5 ५दि८यण्म्मडदा डम्‌ ड । समु5२ 
द्रइस्या२ ३ ४अ३हो४5ऽ५धि८्‌क्िएष्ट डपा डयि४। ओये२३। 
माऽर्ना३ २३४अ८्‌होएवा । षी३ २३ ४णा८: । ऊ३ २३ ४पा८ । 
२ ।मउत्सइरा२ सोऽ२३।माऽरृदा३२३४अ८होष्वा८ । च्यू३ २ 
३४ता८५:॥ १८ ॥ 

६. औड्होएवा्ड । अपभिडसोडमाप्सएआपएयडवण : । औडहो८ 
वा४। पवा5२ | तेश्मा२ ३ओं४5५वा५६५६ । दिरयरम्मदर 
मर ।समू5 २ ।द्रईेस्यार ३ओ४5५वा५६५६ ।धिरविशष्टपेरेंस २ 


सामगानम्‌ | २८१ 


RR SP SS PEP PSS ह आह. आह. मह RN NNN 


नीर षिणारें:। अ३हो२ ३ऽयि। मत्साऽ२,। रा ३सा२ ३ओ ४5५ 
वा८६८५६।मरदरच्युता३२३४५:॥ १९॥ 


७. अपभिएसोणमापसणआपूया८६वा५:। पवाऽ२। ते३मा२३ 
ओ४5५वा८६५६ । दि२यरम्मदरम्‌२। समूऽ२। द्र३स्या२३ 
ओं ४5५वा८६५६ । धिरविर्पेरमरनीरषिणा२5: । मत्साऽ२,। 
राइसार ३ओं ४5५ वा५६५६ । मरदरच्युता३ २ ३४५: ॥ २० ॥ 

८. अपभिएसोणमाणसणआप्ूया८ दवाः । पवंतायिमा । दियाउ२ 
माइ२३४दा५म्‌५। सइमुउद्ररस्या। धिरविष्टपायि। 
मना२३यिइषार्ढयिढणा५: । मात्सररा रसो5२३ । माऽरुदा३ २ 
३४अ५४हो५वा५ । च्यू३२३४ता५: ॥ २१ ॥ 

ऋषि: --- भरद्वाजः कश्यपो ० | देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः --बहती ॥। 
स्वर: ---मध्यम: ॥ 
५१९.पुनानः सोम जागृविरव्या वारै परि प्रियः । 
त्वं विप्रो अभवोऽ ङ्विरस्तम मध्वा यज्ञं मिमिक्ष ण: ॥ 


१. पुणना८न४:सो८मणजाडंगुएविएररडव्याः । वारैष्यार्रि प्रिया४ २:। 
त्पंविप्रोअभवोऽङ्ायिराऽ२३४। स्तइमा२३ । माध्वा२यर 
ज्ञाऽ२३म्‌३। माऽर्यिर्मा३२३४अ८होपवा५। क्षा३२३४ 
णा८:॥ २२ ॥ | 


ऋषि: ~ भरद्वाजः कश्यपो ० ॥ देवता---पवमान: सोम: ॥ छन्दः ~ बृहती ॥ 
स्वरः--मध्यमः ॥ 


९ र्‌ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ 
५२०.इन्द्राय पवते मदः सोमो मरुत्वते सुतः । 
३१.२ ३ ९ श्र ३ १ २ ३५२ 
सहस्त्रधारो अत्यव्यमर्षति तमी मृजन्त्यायवः ॥ 


२८२ 


ई५्रा८य८पा८ । वरता& रुयि रमादा४ २: । सोमोमरुत्वता ४२, 
यिरसूता४२:। सर । हास्त्रधारर२:। अतिअव्यमा४ड २ऋर 
षाती४२।तरमा४ शुयिमार्ज्जाड २ तिर आयाऽ२३वा २३४5३: । 
ओऽ5२३४५यिणडा५॥ २३ ॥ 


इंपद्राएयएपाण । वरतेरमदा: । सो रमो रमारू४ २ । त्वतेहो ४ २ 
यिर । सूता४ २: । सर । हास्त्रधा २२२: । अतिअव्यमा । षाता२ 
ओ३२३४वा५ । ऊ३२३४पा५ । तमीहो ४ २यिर । माज्जा४ २ । 
तिर आया5२ ३वा२३४5३:। ओंऽ२३४५यिणडा५ ॥ २४॥ 


इंपद्राएयार२ ३पाडवण्ताडयिडमडदा"५ : । सोमोमरुत्वता२ 5- 
यिसू२३ ता२: । सर | हास्त्रधा २२२: । अतिअव्यमा २३ । षा४ 
ती५। तरमाअ२३हो२३यि३ । मार्डरज्जा५। ताउश्या३२३४ 
अप्होषवा५ ।या३२३४वा५:॥ २५ ॥ 


ऋषि: -- भरद्वाज: कश्यपो० ॥ देवता पवमानः सोम: ॥ छन्दः --बृहती ॥ 


स्वर: -- मध्यम: ॥ 


२ २ ३. १ २: ३ १ रर ३ १ २ 
५२९.पवस्व वाजसातमोऽ भि विश्वानि वार्या । 
९६.२ के१ २.२ ९ रर त्व मते २ ३२ 
त्वं समुद्रः प्रथमे विधर्म देवेभ्यः सोम मत्सरः ॥ 


२. 


पडडवणस्वणवाणजण्सा४। इडहाडता३ २३४मा८:। अरभि 
विश्वारनिरवारियार । त्वशसाऽ रमू ३ २३४अ८हो८वा५ । द्रष्प्रर 
थरमेविधररम्मरनु २१ । दायिवाये२३। भ्याऽर्स्सो ३ २३४अ५ 
होएवा८५। मरमर्‌त्स३रा२5:॥ २६॥ 


१. सामवेदेऽत्र ' विधर्म’ इति पाठः । तमनुसृत्य ' विधरर्म्मरम्‌र ' इतिपाठः स्यात्‌। परमत्रगाने 
नकारान्तो धर्मन्‌शब्दः पठितः, सोऽप्युकारसहितः । सम्पादकः 
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ऋषि: ~ भरद्वाज: कश्यपो ० ॥ देवता---पवमान: सोम: ॥ छन्दः बृहती ॥ 
स्वरः--मध्यमः ॥ 
३ २२३२ 


५२२.पवमाना असक्षत पवित्रमति धारया । 
१ र्र्‌ 
मरुत्वन्तो मत्सरा इन्द्रिया हया मेधामभि प्रयांसि च॥ 


९. पडवष्माएनाणएअए्सणक्षणतफपण्वाडयि४ । त्रामतिधारयामरुू 
त्वंतोमत्सराइंद्री २ ३या२:। हया२:। माऽ२३यिइ३धारम्‌२। 
अभाये२३ ।प्राऽर्या३२३४अ८हो८वा८ । सी३ २३४चा८॥ २७॥ 

ऋषिः उशनाः काव्यः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌॥ 

स्वर: --धेवत: ॥ 
३ ९ 
५२३.प्र तु द्रव परि कोशं नि षीद नृभिः पुनानो अभि वाजमर्ष जमर्घ। 
श्र मर्जेयन्तो ३ k १ 
अश्वं न त्वा वाजिनं न्तोऽ च्छा बही रशनाभिनंयन्ति॥ 


१. ओरशयिरप्र३तुण । इ३हा२३5द्घरवा। परिकोर२ ३ । श२ त्रिषीड 
दा८। ओर्‌यिर्नृ३भि५:।इ३हा२ ३5५ | पुरना। नो २३अभि। 
वारज३मर्डत्र्श्‍षा५। ओरुअ३श्श्वण्म्‌५ । इ३ेहा२३5। नर 
त्वा। वा२३जिनम्‌। मरर्ज्जर यर्डन्ता५: । ओं २अ३च्छ८ । 
इइहा२३5। ब२ऋरहायिः। ररशना। भा२३४5३यि३ः। 
नार इया४5५न्ता८६५६ । यि&॥ २८॥ 

२. प्रडतु८। एडप्रडतू८। द्ररवा। २। परिको२३। श रुन्नि३षी ४ 
दा५ । नृडभिपः । एडनृडभि८: । पुरना। २।नो२३अभि। वार 
ज३मर्डक्र€४षा५ । अ्डश्श्वणम्‌८ । एडअडश्वाएम्‌५ । नरत्वा। 
२ वार ३जिनम्‌। मर्ज ३यर्डता८: । अर्डच्छ८ । एडअच्छाए। 
बरऋरहायि। ब२ऋर हायिः। ररशरनाभिर: । न३ये२३४ 
हिप्त्या५६हापएउपवा५ ।ता३२३४५यिपा॥ २९ ॥ 
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क. क oR य्य तत ति ति तेति रत ति त ति त र ति तँ त i i न PRR 


३. प्रर्डतुपद्वा। वापरिकोशाम्‌। निषी२३दा२ । सायिदा४२। 
अरहो रुयि२ | अउहो ईवार । नृभिष्पुनानोअभिवा । जैमा5 २३ 
ऋरेषार । आऋषा २ | अ३हो रुयि२ | अ३हो ईवा२ । अश्वन्नत्वा 
वाजिनम्मा। जँया5२३ न्‍ता२:। यांता२। अ३हो रुयिर। 
अउहोईवार२ । अरच्छाबरऋर हायिः। ररशरनाभिर:। 
नइये२ ३४ । हिएया८५६हाएउप्वा८ । ता३ २३४५यि८॥ ३० ॥ 


४. हा५ओं५६हा५। उइहुइवा२३४। ओ५६हा५। प्ररतुद्रवा। 
परिको२३।शर्‌न्नि३षी ४दा५ । न्‌२भायिष्पुरना । नो२३ अभि । 
वाशुज३म४ऋद्षाए । अरश्वन्नत्वा । वार ३जिनम्‌। मरर्ज्ज३ - 
यर्डन्ना५: । हाए ओं५६हा५। उइहुइवा२३४। अ५६हा५। 
अरच्छाबरत्ररहायि:।॥ ररशना। भा२३४5३यि३:। ना२३- 
या४5५न्ता५६५६यि६॥३९॥ 

५. प्राडतू५ । द्रवापरिकोशाम्‌। नीषी२ ३दा २ । नृरभायिष्पुरना । 
नो२३ अभि। वारुज३म४ऋडथ्षा५ । अश्चन्नत्वावाजिनम्मा । 
जँया5२ ३न्‍ता२:। अरच्छाबरत्ऋहरहायिः। ररशना। भा२३ 
४5३यि३: । नार ३या ४5 ५न्ता५६५६यि६॥ ३२॥ 


ऋषिः ~ वृषगणो वासिष्ठः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः -- त्रिष्टुप्‌ ॥ 
स्वर: -- धैवतः ॥ 


रर ३ ९२ ३. २ ३ २ ३ २ हे ९ २ 
५२४.प्र काव्यमुशनेव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति । 
१ २ ३ ९. ३ २ ३ ९ २३२ र्क रर ३ १ २ 
महिव्रतः शुचिबन्धुः पावकः पदा वराहो अभ्येति रेभन्‌॥ 
२. प्रार्काविया& शम्‌र उशनेवाड२। ब्रुरवाऽ२ ३णार:। देवो- 
देवा४२। नाझनिमा४२।विरवाऽ२ ३क्ती२ । महिव्राता ४२: । 
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या5शयि२।तिशरा२ ३४ अफहो५वा५ भा३२३४५न्‌ण ॥ ३३ ॥ 


२. प्रकाविया&४२म्र२ । उशनेवा४२ | ब्रुरवाणा४ २: । देवोदेवा४२। 
नाञ्जनिमा४२: । विश्वाक्ती४२ | महित्राता४ २: । शुचिबंधू४ २, 
पा *रवाका४२,:। पदावारा४२। होऽ२। भि३या२३४अ५ 
होवा८।तिररेभा३२३४५न्‌८॥ ३४॥ 


३. प्ररकारव्यरमुरशरनेरवरब्रूर ३वाणो२।दे३२३४वा५:।दे२ 
वारनारञ्जरनिरमारवीर ३वाक्ती२। माइ २३४हि५ । व्ररतर 
श्शुरचिरबं२धुरष्पार ३वाकर: । पा३२३४दा८५। वरणरहो२अर 
भ्येरतिरराऽ२३।हा२उरवा२३। भा३२३ ४५न्‌८॥ ३५॥ 


४. हा५उपहुर। प्रशकावियाम्‌। उरशने। वरब्रु३वार्डणा५:। 
देशवोदेवा। नार ३ञ्जनि। मारवि३वर्डक्ति५ । मरहिब्रताः। 
शुचिबार२३ । धुरष्पा३`वाडका५:। हा५उ५। २। हु२। 
परदावरा। हो२३अशभि। आ२३४5३यि३ । तीर ३रा ४5५यिप्‌ 
भा५६५६न६॥ ३६॥ 

[ इति ] अर््दप्रपाठकः ॥ 


ऋषिः पराशरः शाक्त्यः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः धेवतः ॥ 


३ ९ रर ३ १ वह्निऋतस्य १ २ धीति र्र ३ २ १ २ 
५२५.तिस्त्रो वाच ईरयति प्र वह्विऋतस्य धीति ब्रह्मणो मनीषाम्‌। गावो 
३ १२ आ वि ९ २३४३ १२ ३ ९ २ ३ २ 
यन्ति गोपतिं पृच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो वावशाना: ॥ ३ ॥ 


Hp rl NOV oo SN RPE NS ore SOBRE RE ळक 
९. मूलगानग्रन्थेऽत्र “पर ' इति लिखितम्‌ पार ' इति पाठः स्यात्‌, पावकः ' इति मूलपाठत्वात्‌। 
२. मूलगानग्रन्थेऽत्र ' धुरष्प३ वाडका५: ' इति पाठोऽस्ति, मूलवेदे तु पावकः । सम्पादकः 
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होयि। हो। हार ३होयि। तिरस्त्रोवाचाः। ई२ ३रय। तिर्‌प्र३ 
वर्ढह्वो५: । होइयाऽ२ ३होयि। तिरस्त्रोवाचाः । ई२ ३रय। तिरप्रउ 
वह्वीः । आर । होइयाऽ२ ३होयि। तिरस्त्रोवाचाः । ई२ ३रय। 
तिरप्र३वडह्णीः५: । होइहा। इ २ होईहा । ॐ९हो२ ३ऽयि। इहा । 
तिरस्त्रोवाचाः । ई२३रय। ति२प्र३ वह्नी: । होड्या । ई २योइया । 
अिहो२३ऽयि। इया। तिरस्त्रोवाचाः। ई२३रय। तिरप्र३ 
वडह्णीण:॥ १॥ | 

इ३ेहोर्‌इ३ह५ ।इरहो२इरहा२३हो5।वा३हो२इ३ह५ । तिरस्त्रो 
वाचाः। ई२३रय। तिरप्रश्‍वडही५:। इ८हो€वा४5५। इ२ 
होवा5२३। ई२३४ह४हापयि५। ई४५५ई४हा४। तिरस्त्रो- 
वाचा: ।ई२३रय | तिरप्ररवडह्ोे५: ।इरहोवा5२३ ।ई२३४ह४ 
हा८यि८। इडहा४। तिरस्त्रोवाचाः। ई२३रय। तिरप्रइव 
ह्वी५: । आअर ३हो२। आअर ३हो२ ३४। अप्हो"वा५ । हा२३ 
हारयिर ।तिरस्त्रोवाचाः । ईर ३राय। तिरप्र३वडह्ली८: । आ। 
अर२३हो३्वा३हा२३४। अ३हो४वा८ । तिरस्त्रोवाचाः। ई२३ 
रय।तिरप्र३ वर्ढह्वी५:॥ २॥ 

आओइहा२३ । ओ४हा५॥ २ | ऋर्तस्यधायि। तीर ३म्‌३ब्रह्म। 
णोश्म३नी३षाएम्‌५ । हहरहोयि। हहरहा३ह रहोयि। गार 
वोयन्तायि। गोर ३पतिम्‌। पृ२च्छईमा४ना५: । उहहरहोयि। इह२ 
हा ३ह२होयि। सो २मंयंतायि । मरतयः। वा२३४5३। 
वार३इशा४5५ ना५६५६:॥३॥ 
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ऋषिः ---वसिष्ठो मैत्रावरुणः ॥ देवता---पवमान: सोमः: ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ 
स्वर: --धेवत: ॥ 
५२६.अस्य प्रेषा हेमना पूयमानो देवो देवेभिः समपुक्त रसम्‌ । 

सुतः पवित्र पर्यति रेभन्‌ मितेव सदा पशुमन्ति होता ॥ 

२. अइस्या२३४अ३हो४वा५। प्रेषा। हेर ३मना। पूरुय३मा४ 
ना८:। उइहुइवार्‌यि२,। अ३स्यार ३४अ३हो ४वा५ । प्रेषा। 
हेर ३मना । पूर्‌य३मा४ना५: । हारयि२। उरहुरवा२।देशवा२३ 
४औ३हो४ वा" । देवायि। भी ३स्सम। प्रकक्‍्त३र<साए्म्‌ण । 
हारउ२।होरूयि२। सुतार ३८४अ३हो४वा८ । पवायि। त्रा२३ 
म्परि। एर्‌तिइरेढभाएन्‌५ । हा५। हारअरहो रुयिर,। मि३ 
ता२३४अ३हो४वा८ । वसा । आर ३पशु । मं रति ३हो ४ ता५ । 
पशु।मा२३४5३ । तीर ३हो४5५ता८५ ६५६ ॥ ४ ॥ 

२. अहोरवाइहार३होयि। इहहार। अरस्यप्रेषा। हेर ३मना। 
पूरयइमाढना५: । दे२वोदेवायि। भीर ३स्सम। पूरक्त३र४ 
सापम्‌८। सुरतष्पवायि। त्रार ३म्परि। ए रुतिइरे४भा«न्‌५ । 
अहो रवा ३हार२ ३होयि। इ३ेहा२। मिरतेवसा। वार ३पशु। 
मा२३४5३।तीर२ ३हो४5५ता८५६५६॥ ५॥ 

ऋषिः -- प्रतर्दनो दैवोदासिः ॥ देवता ~ पवमानः सोमः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वर: -- धैवतः ॥ 
५२७.सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता प॒थिव्याः । 
जनिताग्नेर्जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥ 

१. सोरमरष्परवरतेरजर२निरतारमार ३तायिना४रुम्‌र। जर 

निश्तारदिर्वोश्जरनिरतारप्रेर ३थायिव्या४२: । जरनिरता5 
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ग्नेर्जनितासू। स्थि5२३ स्यार । जरनिरतेडन्द्रा । स्था२ ३जनि। 
तो२३४5३ ।ता२ ३वा४5ण्यिप्ष्णो ५६०६: ॥ ६ ॥ 

२. सो३मरष्पण्वण्तेषजएनिणताए । ए२३ । अर ३हो४5५वा५5 । 
माता5२३४५चि५ना५६५६म्‌& । जरनिरतादिरवोजनिरता- 
पृथिरव्याः। जना5रुयिरुताई २३४ग्रे५:। जरनिरता२। 
सू२३४5३।री२३ या४5५स्या५६५६ । जरनितेँद्रस्यरजरनि२ 
तोतविष्णोइ २३४५: ॥ ७॥ 

३. हाएडएजडनदतू४। ३ । ज्डनडब्दाउ५ । ३ । होयि। जनत्‌। २। 
होयि। जनात्‌। सो रमष्पवा । तेर ३जनि। तार्‌म३ती४ना५ म्‌५ । 
जरनिरतादायि। वोर ३जनि। ता२पृथथि३व्या५ : । जरनिर 
ता$ग्रायिः । जरनिता । सूररि३यडस्या५ । हा५उ५ज४न४ त्‌४। 
३। जडनडद्धाएउ५ । ३ । होयि। जनत्‌। २ । होयि। जनात्‌। 
जरनिरतें5द्रा। स्था२३जनि। तो२३४5३। तार इवा४ऽ५ 
यिएष्णो८६५६:॥ ८ ॥ 

४. जर्डनडब्धा८उ५। ३। जईनर्डदा५उ५॥ ३ । जनत। होइ। ३। 
सो२मष्पवा। ते२३ऽजनि। तारुमइतीढना५म्‌५। जरनिर 
तादायि।वो२ ३जनि। तार्‌पृ३थिडव्या८: । जरनिरताऽग्रायिः। 
जर२निता। सूर्‌रि३य४स्या८ । ज&न४ब्द्वाएउ८ । ३ ।जईन४दा८ 
उ५। ३। जनत्‌। होयि। ३। जरनिरतेऽन्द्रा। स्यार ३जनि। 
तो२३४5३। तार ३वा४5५यि५ ष्णो८६५६:॥ ९॥ 

ऋषिः वसिष्ठो मैत्रावरुणः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः -- त्रिष्टुप्‌ ॥ 
स्वर: -- धेवतः॥ 
५२८.अभि त्रिपृष्ठ वृषणं वयोधामङ्गोषिणमवावशन्त वाणी: । 
वना वसानो वरुणो न सिन्धुर्वि रत्नधा दयते वार्याणि ॥ 
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९. ओर ३हायि। ओंइेहा२,। ओइहा२ । इया४ २। ओ३ेहा२३ए२ 
अरभित्रिपा । ष्ठार ₹म्‌३वृष । णर्‌म्वडयोडधा५म५ । अरङ्घो- 
षिणाम्‌। अरवाव | श२,। न्त३वार्डणी८: । वरनावसा । नो२३ 
वरु । णो श्न३सिंणधू७५: । ओर ३हायि। ओइेहा२,। ओ३हार ! 
इया४२,। ओउेंहा२ ३ए२।विररत्नध्ाः । दरयते । वा २३४5३ ! 
री२ इया ४5५ णा८५६८६यि& ॥ १०॥ 


ऋषिः --पराशर: शाक्त्यः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वर: --धेवत: ॥ 
र्‌ ३ १ २ 


१ 
५२९.अक्रान्त्समुद्रः प्रथमे विधर्मं जनयन्प्रजा भुवनस्य गोपा: । 


९ २ ३ 


वषा पवित्रे अधि सानो अव्ये बहत्सोमो वावधे स्वानो अद्रिः ॥ 


१. हो। होयि। अक्रारन्सरमुरद्रष्प्रथरमेविधर । मान्‌। हो! 

होयि। जरनयन्प्ररजाभुवनर२स्यरगोर । पा: । हो । होयि। वृषार 

_परवित्रेरअधिरसानोरंअ।व्यायि। हो । हो । बू२ हत्सोमोरेंवार 

व्‌ रच्द्वे श्स्वाश्नोअ ।द्रा।अश्हो३वा३इहार उरवा२३ ।ए२३। 
स्वारनोअ।द्री२३४५:॥ १९॥ 


ऋषिः प्रस्कण्वः काण्वः ॥ देबता--पवमानः सोमः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वर: ---धेवत: ॥ 
३९२ 


५३०.कनिक्रन्ति हरिरा सृज्यमानः सीदन्‌ वनस्य जठरे पुनानः । 
नुभिर्यत कृणुते निर्णिज गामतो मतिं जनयत स्वधाभिः ॥ 


९. कार्डनी५।क्रान्तीर्ढरक्रान्ती४२,।हररिररारसृरज्यमा5२३- 
ना२३: । साडयिदा८न्‌८ । वाना& शवाना४ २,। स्थरजरठररे२ 
पुना5२३ना२३: । त्रेऽभी८: । याता एुयाता४ २: । कृ रणुते२ 
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निरर्णिजा5२३६३गा२३म्‌३ । आ४ता५: । माती ४ शम्माती ४२, 
म्‌२। जनयताऽ२३।स्वाऽर्‌धा३ २३४अ८्‌होणवा८। भी३२३ 
४५:॥ १२॥ 


२. करेनिडक्रणन्ती८हा८ । हो रयिश्ह२रि३रा २सू ३ज्य २ । मा३२ 
३४ना५: । हा रहोयि। सीदन्वनस्यजठरेपुरना5२ ३ना२: । हार 
होयि। नृभिर्यतष्कृणुतेनिर्णिरजाऽ२३ङ्गारम्‌२। हारहोयि। 
अतोमतायिम्‌। जनयता5२ ३स्वाऽरधा३ २३४अ५हो८वा५ । 


भी३२३४५:॥ १३ ॥ 
ऋषिः ~ उशनाः काव्य: ॥ देवता--पवमानः सोम: ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ 
स्वरः--धैवतः ॥ 


३ रड ३ १२ _ झे २ ३ २४३२ ३ १२ ३ ९२ 
५३९.एष स्य ते मधुमा इन्द्र सोमो वृषा वृष्णाः परि पवित्रे अक्षाः। 
ऊं क्क २ 


सहस्त्रदाः शतदा भूरिदावा शश्वत्तम बर्हिरा वाज्यस्थात्‌ ॥ 


२. एडषाएएडषाण: स्य३ेता२र३5२३४यि४  मडधुपमा५<५इंप 
द्रषढ्सोडम५: । वृ५षा५वृ५षा५&ए५ । वृ३ष्णा२३5२३४: । पड 
रिएपणविद्त्रेषऔअण क्षा८: । सणएहएसणहा५८६ए५ ।स्त्रश्‍ेदार३5 
२३४:।शडतणदाडभूफणरिपदाडवाण५ । शा५श्व५च्छपश्वा५६ 
दे५ ।त३मा२३5 २३४म्‌४ड नडत्रऋरडहि ऽरा ऽठवा८जिडये ४5५ । 
हिएया५दहा८उ८ वा८ । स्था३२३४५त्‌८॥ १४॥ | 

ऋषिः प्रतर्दनो दैवोदासिः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ 
स्वरः-- धैवतः ॥ | 
५३२.पवस्व सोम मधुमाँ ऋतावापो वसानो अधि सानो अव्ये। 

अव द्रोणानि घृतवन्ति रोह मदिन्तमो मत्सरः इन्द्रपानः ॥ 
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१. हा२ओ३२३४हा८यि८। इ३्हा२३5। परवस्वसो।मार ३मधु! 
माई२.ऽत्रताडवा८। अरपोवसा। नो२३अधि। सार्नो३ 
अडव्याणयि८। अरवद्रोणा। नि२३घृत। वंरतिइरो ढहा५ । 
हा२ओ३२३४हा८५यि८ । इ३ेहा२ ३5। मरदिंतमो । मरत्सरः । 
आर२३४5३यि३ । द्रा२ ३पा४ऽ८ना ८५६५६: ॥ १५॥ 


ऋषिः --- प्रतर्दनः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः धेवतः ॥ 


५३३-प्र सेनानी शूरो अग्रे रथानां गव्यन्नेति हर्षते अस्य सेना। 
भद्रान्कृण्वन्निन्द्र-हवान्त्सखिभ्य आ सोमो वस्त्रा रभसानि दत्ते॥ 


९. हो३5४वा८५।उइहु्वा२३।होडवा५। प्रस्सेना श ना ]यिः। 
शूरोआर३। ग्ना रुयिरुर३ थार्डना८म्‌५ । गर२व्यन्ने रतायि। 
हत्ऋषतार ३यि३। अरस्य३सेडना५। भरद्रान्कु २ण्वान्‌। 
इंद्रहा२३। वा२'न्स३खिभ्या५ः। आरसोमोरवा। 
स्त्रारइरभ। सारनि३दडत्ताएयि८५। हो३5४वा५। 
उइहुइवा२३ । हो४ वा५६ । हा८उ५ वा८॥ १६॥ 

२. अपूहो४ऽ३वा२३४५। प्ररसेनारनायिः। शूरोआरR३। ग्ना, 
यिर्ुर३्थाडनापम्‌५ । गर२व्यन्ने रतायि। हऋषतार ३यि३ । 
अर्स्य३सेडना८ । भरद्रान्कृ २ण्वान्‌। इन्द्रहा२ ३ । वारुन्त्सई 
खि४भ्या८:। अपहो ४5ऽ३वा२३४५। आरसोमो रवा ।स्त्रा२३ 
रभ।सा२३४5३। नीर ३दा४5५त्ता८८५६यि&॥ १७॥ 

३. अuहो४ऽ३वार ३४५ । प्र३से३नारनायिः । शूरोआऽ३ । ग्नार, 
यिरूर३ थार्डना«म्‌५। गइव्यइन्ञेरतायि। हत्रषता२३यि३ । 
अरस्य३सेठना८ । भ३द्रा३न्कु २ण्वान्‌ | इंद्रहा २३ । वा२३न्सर 


९. 'न्स्वई ' इति मूळगानग्रन्थे पाठः । सम्पादकः 
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खि€भ्या५: । ओएहो४5३वा२३४०५। आ३सो इमो रवा स्त्रा २ 
उ३रभ।सा२३४5३।नी२३दा४5५।ता३२३४५ यि५॥ १८। 


ऋषिः पराशरः शाक्त्यः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 
स्वर: -- धेवतः ॥ 

२३ २३ ९२ ३ २३ २ ३ २ ३ ९ रर 

५३४.प्र ते धारा मधुमतीरसूग्रन्‌ वारं यत्पूतो अत्येष्यव्यम्‌ | 

१२ झे ९२ झे २३ १ २ जनसस्त्सूर्यमचिन्यो १ ३ २ 

'पवमान पवसे धाम गोनां न्त्सूर्यमपिन्वो अर्कै: ॥ 

९. हा२उ२होरवार ३हा२यि२। प्ररतेरधाररारमरधुरमार३ 
तायिरसग्राऽ२३४५न्‌८ । हा२उ२हो रवार ३हा रयिर । वाररंर 
यरत्पू रतो २अर२ती२ ३यायिषिआव्याऽ२३४५म्‌५ । 
हारउरहोरवार ३हारयि२। परवरमारनर२परवरसे३धामें 
गोना5२३४५म्‌८५। हा२उ२हो२वार ३यि२। जरनरयरन्त्सूर 
र्यरमार ३ पायिन्वोअर्क्का5२ ३४५यि५: । हा २ उ रहो रवा २३ 
हा२३२।वा२३४५॥ १९॥ 


ऋषिः --- इन्द्रप्रमतिर्वासिष्ठः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ 
स्वरः--- धैवतः ॥ 

१ २ -इक रर ३ ९ र्र्‌ ३१ रर 

५३५.प्र गायताभ्यर्चाम देवान्त्सोमं हिनोत महते धनाय। 
३९. : २५... ३ २. हे : ३५२; ३४.१. २ ३:९ .३:.३..९. :. रर 

स्वादुः पवतामति वारमव्यमा सीदतु कलशं देव इन्दुः ॥ 

१. प्ररगायता। अ२भिय। चार्‌म३देडवा८न५ । सो २मऽहिनो। 
तार ३मह । ते२ध३नाडया५ । स्वा २दुष्पवा । तार ३मति। वार 
र३म४व्या५म्‌५ । आरसीदतूकरलशमूदा२ ३४5 ३यि३ । वा२३ 
आ४5५यिंण्दू८६५६:॥ २०॥ 
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ऋषिः ---वसिष्ठो मैत्रावरुणः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ 
स्वरः धैवतः ॥ 
८५३६.प्र हिन्वानो जनिता रोदस्यो रथो न पराजं सनिषन्नयासीत्‌। 
इन्द्रं गच्छन्नायुधा संशिशानो निश्वा वसु हस्तयोरादधानः ॥ 


१. हार२उरहोरवार२३हारयिर। प्ररहिंरन्वारनो२जरनिरतार 
रो२३४5३दरसी३यो८:। हा२उरहोरवार इहारयि२।ररेथोर 
नर्वारजःरसरनिरषा२३४5३नर२या३्सी८त८ । हारउरहो २ 
वा२३हारयि२। इंरद्रंरगच्छरन्नारयुरधारसा२३४5३३शिर 
शा३न८:। हारहो रवार ३हारयि२। विरश्वारवरसुरहरस्तर 
योररा२३४5३द२धा३न५: । दडधा४ऽ५ना८उ८ । वा८ ॥ २१॥ 


ऋषिः --मृडीको वासिष्ठः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 
स्वरः धेवत 


५३७.तक्षद्यदी मनसो वेनतो वाग्‌ ज्येष्ठस्य धर्म दयुक्षोरनीके 
आदीमायन्‌ वरमा वावशाना जुष्टं पतिं कलशे गाव इन्दुम्‌ ॥ 

२. तइक्षडदाडदी८। हो३२३४५यि८। मइनडसोडवे ३नडतण:। 
वा३२३४५क्‌५ । ज्ये ३ष्ठडस्यणधा८ । हो३२३४५। मंडदुड 
क्षो ३र४नी८ । का३ २ ३४५यि८ । आदी ४मापयपन्‌५ । हो३२ 
३४५यि८। वइरडमा ३वाठवणशा८५। ना३२३४५: । जु३ षंड 
पर्ठतिपम्‌८ । होइ २३४५यि८ । कर्डळडशेडगारऽऽ८व८ : । इ । 
दापउ५ । बा८॥ २२॥ 


२. तरक्षद्यदा२३5२३४यि४। म३नडसोडवे३नडत७: । वा३२३ 
४५क्‌५।ज्येरष्ठस्यधा२ ३5२३४ ।मडद्युर्टक्षो ३र४नी८ । का३ २ 
३४५यि५ । आरदायिमाया२ ३5२३४न्‌४। व३रड॑मारेवार्व५ 
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शा५।ना३२३४५:। जुरष्टम्पता२ ३5२३ ४यिडम्‌४ड । कडल४ 
शेडगाऽ५वः ।इ५ । दा५उ५ । वा५ ॥ २३ ॥ 
ऋषि:--नोधा गोतमः ॥ देवता--पवमान: सोमः॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वर: --धेवत: ॥ | 
५३८ साकमुक्षो मर्जयन्त स्वसारो दश धीरस्य धीतयो धनुत्रीः । 

हरिः पर्यद्रवज्जाः सूर्यस्य द्रोणं ननक्षै अत्यो न बाजी ॥ 

१. सार्डका५म्‌५ । उक्षोमर्ज्ज॑यन्तस्वरसाऽ२ ३रार:। दाशा४२। 
धीरस्यधीतयोधरनूऽ२३त्रीरः। हारी ४१: । पर्य्यद्रवज्जास्सू- 
रियाऽ२३स्यार । द्रोणा ४ ?म्‌र । ननक्षेअत्योनवाऽ२३ । हारउ२ 
वा२३।जी३२३ ४५॥ २४॥ 

२. साकणमुक्षा८६ए५।ए२३5२३४। मर्डर्जज्ट्यंदतएस्व४- 
सा८र५: । दएश८ धीएरा८६ए८।ए२३5२३४। स्यडधी५त४ 
यो५ धर्डनुत्री८: । हणरिषष्परय्या८ दए । ए२३5२३४।द्र४ 
वण्ज्जाडस्सूडर्य"स्य५ । द्रो णं<नपना५६ए५ । ए२३5२३४। 
क्षेऽअडत्योएनडवा५६ । हा८उ८वा८ । जी३२३४५॥ २५॥ 


ऋषिः कण्वो घौरः ॥ देवता-पवमानः सोमः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ 
स्वरः धैवतः ॥ 
२,३ ९ 


२३ १ २ है १ २ हे. २ ३ १ धेन्ते २ ३ श्र 
५३९.अधि यदस्मिन्‌ वाजिनीव शुभः स्पर्धन्ते धियः सूरे न विशः। 
३१ २ २३१ २ ३ ९ २ ३ १ रर ३ १ तया २ 

अपो वृणान: पवते कवीयान्‌ व्रजं न पशुव मन्म॥ 

१. अडधिएय५दाड । स्मायिन्वॉ३जिनी रेंवरशु। भाः । स्पर्द्धरन्तेर 
धियस्सू। रा रुयिरुनइविशा५: । अ२पोवृणानष्पवतायि। 
कैँंवी5२३ यारन्‌२। व्ररजन्ना। पा। शुरवर्द्द। ना२३४५३। 
यार ३मा४5५न्मा५६५६॥ २६ ॥ 
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ऋषिः --मन्युर्वासिष्ठः ॥ देवता पवमानः सोम: ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः -- धेवत: ॥ 


०५४० इन्दुर्वाजी पवते गोन्योघा इन्द्रे सोमः सह इन्वन्मदाय। 
हन्ति रक्षो बाधते पर्यरातिं वरिवस्#ण्वन्‌ वृजनस्य राजा॥ 


९. इं२दूर ३्व्वाजी४२। पवतेगोनियोघार:। इं२द्रायिसोऽ२३४ 
मा": । साहइन्वन्मदायार । हंरतायिराऽ२३४क्षा८ः । बाधते 
पर्य्यरातिरम्‌२। वररायिवा5२३४स्कृ५ । ण्वरन्वृरजानाऽ२३। 
स्या। राइँजौरवा२्‌ओर३२३४वा८ । हो४5५एयिरडा५॥ २७॥ 

२. इंडदु८व्वाणजी ४पणवणतौ५ | हौडहो४डवाडहाएयि५ । गोनि- 
योघौ२ । वा२ओ३२३४वा५ । इंद्रेरेसोमा रेस्सह २३ । न्वान्म 
दायौर। वा२ओ३२३४वा५ । हन्तिररक्षो २बाधरतेर । पार्य्येरा । 
तौर ।वा२ओ३२३४ वा८। वरिवरस्कृरण्वन्वृजनार ३ ।स्या। 
रारेँजौरवार२ओ३२३४ वा५ । हो४5५यिद्‌ । डा५ ॥ २८ ॥ 

३. इप्न्दुदरौ५हो५वा५हा५ई४या५।॥ वारजा२उ२। वा२३। 
हा२उ२वा२। परवरते२गो२नियोघारउ२। वा२३। हा२उ२ 
वा२। इ२द्रायिसोमरः। सरहइन्वारउ२। वा२३। हा२उ२ 
वा२३।माऽ5२,दा३२३४अ८हो८वा८ । या३ २३४५ । हरन्ता- 
यिरक्षोर। बारधातायिपारउ२। वा २३। हारउरवा२३। 
्याऽर्रा३२३४अ५हो५वा८। ती३२३४५म्‌५। वररायि- 
कस्कृ२। णर्वन्वृजनारउ२। वा२३। हारउरवा२३ । स्याऽ, 
रा३२३४अ८होएवा८। जा३२३४५:॥ २९॥ 

४. ई८दुष्व्वाणजी८पणवपतेएगो८निणयोडघा८: । इंप्द्रेएसोएमण 
स्सपूहपूइ८न्व८न्म्दार्डया५ । हंएन्तिएरणक्षोएबा८ धणते५ 
पप्र्य्यपराडतीफम्‌ । वएरिएवस्कृणण्वuन्वृणज८नuस्यu 
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राठजा८ । रा३जा२३४ओऔण्होणवा । ए२३।स्यरराजा३२३ 
४७५॥ ३० ॥ 


क Sa 


[ इति ] पंचदशः प्रपाठक: ॥ 


ऋषिः कुत्स आङ्गिरसः ॥ देवता--पवमानः सोमः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 


स्वर:-- धैवतः ॥ 


९ २३४१२ ३ १ -रर < हे १२ ३ श्र ३ १ २ 
५४९.अया पवा पवस्वैना वसूनि माँश्चत्व इन्दो सरसि प्र धन्व। 
३ २ ३२ ३ २३२ जूतिं पूरुम २ ३९२ ३ ११ 

ब्रध्नश्चिद्यस्य वातो न जूति पुरुमेधाश्चित्तकवे नर धात्‌॥ 


4 


औषहोडहाएयि५ । अप्योड्होषयि५ । पवापवस्वैनावर 
सू5२३नी२ । अइेहो रुयि२ । इ३हा २ । ईहेंया२ । मा<रशचरत्वर 
इंदोसरसिप्ररधा5२३न्वा२ । अर इेंहो रयि२। इ३हा२ ।ईइेंया २ । 
ब्ररश्वश्विद्यस्यवातोन२जू5२ ३ती रम्‌२ । अईँहो रुयि२। इ ३हा२। 
ईडेयार । पुररु रमेधाश्चित्तर्केवेनररा5२ ३न्धारत्‌र । औईहो २ 
यि२।इशहार ।ई5२।या३२३४ | अप्होषवा५ । ए२३ दीर 
दि३ही२55॥ १॥ 

अप्योड्हाएयिए ।पएवोडहाएयिए । पवस्वैनावरसू5२ ३नी २ । 
इरहोरइरया२३ ।ईशयार ।मा*२एचरत्वइन्दोसरसिप्रर धाउ- 
२३न्वार ।इरहोरइरया२३ ।ईहेया२ । ब्रर क्चश्चिद्यस्यवातोनर 
जूरइतीरम्‌। इरहोरइरया२३।ईडेयार । पुररु रमेधाश्चित्त- 
कवेनररा5२३न्धारत्र ।इ२ होरइरया२३।ईऽ२। या३२३४। 
ऑऔफष्होषवाण ।ए२३ दीर दया5२३४५त्र ॥ २॥ 
हारुओ३२३४बा५। २।हा२३ओ5ऽ5२३४वा८ । हारउरवार२ । 
अश्यापरवापर वरस्वैरनावसूरनिर । इह२इ२। हिया४२। 
इहा२। २।मा<२श्चरत्वइन्दोरसरसिरप्रधरन्व२। इहरइर। 
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२९७ 
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हिया४२।इहा२। २।इडहा२३।हार२ओ३२३४वा८५। २ ।हा२३ 
ओ5२३४वा५ | हा२उ२वार । ब्ररध्नश्चिरद्यस्यरवातोनजूर 
तिं। इहइ २हिया४२। इहारपुररु २मेधारेंश्चिरत्तकवेरनरन्धार 
त्‌२।इहरइ२। हिया४२।इहा२।इहा३२३४५॥ ३ ॥ 


ऋषिः पराशरः शाक्त्यः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ 


स्वरः --धेवत: ॥ 


३१ र्र ३९ २ ३ ९ श्र ३२ 
५४२.महत्‌ तत्‌ सोमो महिषश्चकारापां यद्वरभो5 वृणीत देवान्‌। 

९२ ३ २ ३ १ २ ३ ९ रर ३ सूये २ ३ ९ २ 
अदधादिन्द्रे पवमान ओजोऽ जनयत्‌ सूर्ये ज्योतिरिन्दुः ॥ 


व 


मरहरत्तरत्सोरमोरमरहिरषरश्चार ३कारा४२। अरपारयर 
दगरभो२वृरणीरतार ३दायिवाड रुन्‌र । अरद २ धा रदिं रद्वे २ 
परश्वश्मारना२३ओजा४२: । अरज रन श्य रत्सूर्ये ३ेज्यो5२३। 
तिररिँइदारउरवा२३ ।ए२३ । अजनरयरत्सूर्येरज्योतिररि। 
दूऽ२३४५: ॥ छ 


ऋषिः --कश्यपो मारीचः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 


स्वरः --धेवतः ॥ 


असजिं र्‌ डे २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ ९ २ हे १ २ ३ २ 
५४३ असजिं खकवा रथ्ये यथाजौ धिया मनोता प्रथमा मनीषा । 


३ २३ १२२.३ १ २ 


रजे SEN MC SE VE BR चे ३. २. रे बह 
दश स्वसारो अधि सानो अव्ये मृजन्ति बह्लिं सदनेष्वच्छ॥ 


९. 


अरसाअर उहोर । जिरवाक्रा४२,। र््यिया२३४। त्थाऽ। 
जा३२३४५। उ५। धिरयाअर ३हो२। मरनोता४२,। प्रथमा 
मा२३४।नी८५।षा३२३४५।दरशाअर ३हो२।स्वर सारा४२:। 
अधिसानोर२ ३४। अ५ ।व्या३ २३४५यि५ । मुरजाअ२ ३हो २ । 
तिरवाहनी४२म्‌२। सदनायिषू२३४। अऽच्छ५ऽ२उ२। 
वा२३४५॥५॥ 
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ऋषिः प्रस्कण्वः काण्व: ॥ देवता---पवमान: सोमः ॥ छन्दः —-त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः धैवतः ॥ 


५४४.अपामिवेदूर्मयस्तत्तुराणाः प्र मनीषा ईरते सोममच्छ । 
नमस्यन्तीरुप च यन्ति सं चाच विशन्त्युशतीरुशन्तम्‌ | 

१. आणपाडमिणवेडदूण्म्मैडयणस्तौड । होडवाडहाणयि८ । तुइरार, 
णा३२३४:। हा३हो२यिर । प्रमनी । षाः ई२ररते२३ । सोर 
मइम५। च्छा२३४हा ३होरयि२। नर२मर२स्य। तायिः। 
उपचार ३ । यरुन्तिइस५म्‌५ । चा२३४। हा३होरयि२। चाचर 
वि२। शा। तिर युरशइतीरुरु ३श५। ता२३४म्‌४। हाइ 
हा२३४। अ८होएवा५ । वार ३हाऽ२३४५:॥ ६॥ 

ऋषिः -- अन्धीगुः श्यावाश्विः ॥ देवता पवमानः सोम: ॥ छन्दः ~ अनुष्टुप्‌॥ 
स्वरः ---गान्धार: ॥ 

३१ २ ३ १ २ ३ ९२ ३ १ २ 

५४५.पुरोजिती वो अन्धसः सुताय मादयित्रवे । 

अप श्वानं श्नथिष्टन सखायो दीर्घजिह्व्यम्‌ ॥ 

१. पुषरोएजिटती५ वोरअंरधा३ २३४सा५: । सुरतायामाऽ२दर 
या२३5३वायि२३। त्रा३२३४वे५। अपश्चानाऽ२९२शनर 
था२३ऽउवाये२३।ष्टा३२३४ना८५। सखायोदीऽरर्घरजी२३5 
उवाये२३।ह्वी३ २३४या५ मू ॥ ७॥ 

२. पुएरो५जिएती५ । बोर ३ओन्धा२ ३सार: । सूता २यरमा ४२,। 
ऊ४२। हा४ शूयि२। ऊऽ२।दार श्यायित्रा २ ३वे२ । आपश्चा २ - 
नार्थरुम्‌। २। ऊ४२। हा र्‌यि२ । ऊऽ5२। श्रा२३ थायिष्टा २३ 
नार । साखा रयो रदा४ रुयिर । ऊ४२। हा ४ रयि२। ऊ5२३। 
घाऽर्‌जी३२३४अ८होएवा८ । ए२३।ह्वियाऽ२३४५म्‌८५॥ ८ ॥ 
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३. पुष्रो्हा५हा५उ५ जाइ २३४यिढती५।वोरआऔ२ इहो२३। 
धा४सा५: | सुरताअ२ ३हो२३। यार्मा५६ । हाएउणवाए । 
दरयिरत्नवेर ।उपा२ । अपश्वान5श्रथा २ डयिष्टा २? ३ना२ । सर 
खाओऔर२ इहो २३ । यो४दा५६ । हा५उ५वा५ । घरजि रहियम्‌ । 
उपा३२३४५॥९॥ 


४. पु८रोऽजि८एती८वो८अंडंधणस८ः। उर्ढवार्हा५यि५ । सुरताय 
मादयित्रवउवा5२ ३होयि। अपश्चान<श्वथिष्टनउवाऽ२ ३होयि। 
सारा रयो रदायि। घाजिरह्वा३ २३४५या८५६५६म्‌६ । सुर वृर 
क्तिभिरर्नृर्मादनं२भरेरेषुइवारऽऽ॥ १०॥ 


५. पुइरो२३5।जीर ३ती४। वो४अ५ । धार इस४: । ए४हि४या५ । 
सू। तायमादा। यिर । त्रवा४र्‌यिर । एहिया४२। अर पर 
श्वाना<श्रार ३थी४5३। ष्टा३२३४ना८५। एऐ२हा४र्‌यि२। 
एहिया४२,। सरखा२योदायिर्घार ३ जी ४5३ । ह्वी२३४५यो८६ 
हा यि८॥ ११॥ 

६. पुए्रोएजिपएतीएवो५5४धाडसा"५: । सुरतायामादाऽ२ ३यार। 
हुम्मा ४८२5२ । त्रवेअपश्चानःश्च२थिरष्टरन२। साखा२३उ२ 
वा२। यो४२दी। घाऽ२३जी२। ह्वियाम्‌। अऽ२३होडवा५ । 
हो४5५यिएडा८॥ १२॥ 


ऋषिः नहुषो मानवः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
स्वरः गान्धारः ॥ 


५४६.अयं पूषा रयिर्भगः सोमः पुनानो अर्षति। 
पतिर्विश्वस्य भूमनो व्यख्यद्रोदसी उभे ॥ 
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१. अशयंरपृषोहो। रा२यिर्भगाः। । सो ?रमरष्पुरना२ ३ । नोआ२३ 
ऋ३षा४5५ता८५६५६यि६। परतिरर्व्विश्वारहो। स्यार 
भूमनाः। वरिरयरख्यरद्रो२३। दासीर ३ऊ४5५भा८५६५६ 
यि६॥ १३॥ 


२. अ८यणम्पू८षा८ । २।र२यिर भगाः । सो रमरष्पूना४ २ । नो २ 
अर२त्ऋहरषतायिरपति रव्वायिश्वा४ २। ओस्याभू२ ऽमाना ४; । 
ओयिवियख्याऽ२ ३द्रो२ । दासीउ२भर२ । इडा5ऽ२३भा२३४5३। 
ओ5२३४५यिष डा८॥ १४॥ 


३. अडयं३पूथषा५। हो२। र३यिडर्भडगा८५६ए५। सोमा ४२, 
ष्पुनाऽरून३आ२३४५। षा३२३४ति५ । पतिर्व्विश्चस्यर 
भूमन२:। विरयख्याऽ२३द्रोर। द२सीऊऽ२३भा२३४5३ 
ओ5२३४॥ ५  यिषडा५॥ १५॥ 


ऋषिः ययातिर्नाहुषः ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
स्वरः गान्धारः ॥ 


३ २ ३ २ डे २ ३ १ र्‌ ३ र 

५४७.सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः । 

३ ९२ ३ १ २ ३ ९ २ 

पवित्रवन्तो अक्षरन्देवान्गच्छन्तु वो मदाः ॥ 

१. सु८ता५सो५मा८धुरमार ३त्तरमार:। सोमाइ२द्रार ३यर२ 
मा२३।ए२३।दि२न३आर । पवायित्ररवार ३न्तो२३।ए२३ 
क्षरर३न्ता२। दायिवाऽन्गारच्छा'२३तुरवा२३:। ए२३। 
मरदा३आ२॥ १६॥ 


९. मूलगानग्रन्थेऽत्र ' ऽना२ ' इति पाठोऽस्ति, स चानवधानत्वेनैव। ~ सम्पादकः 
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२. सुष्ताडसोप्मड्थुणमणत्तरमा४उड:। सोमा४२,। ईद्रा5२,। 
य३मा२३४५॥दी३२३४ना५:। परवित्रवंरतोरअरक्षर रर, 
न्‌२।दे३वाइन्गरच्छा।तुरवोमाऽ२३दा२३४5३:। ओं$२ ३४५ 
यिए।डा«५॥ १७॥ 

३. सुणतार्डसो८मर्डधुणमप्तत्तणमा८ः । सोमा ४इ५न्द्रा८ । यरमंर- 
दिनः । पार्वित्रावा४२ । तोअक्षरररन्‌२ । दायिवान्गच्छौरवाR। 
तू३२३४वा५:। मरदा। अ२३हो४वा५। हो 5ऽ५यि५ 
डा५॥ १८॥ 

४. सुएताडसोणमडधुएमणत्तण्मा८: । सोडमाडहाएउए । ईरद्री३- 
यार्मन्दिनाऽ२,: । इं ३द्रा२ ३होयॅमाऽ शुन्दा३ २३ ४चिडना५: । 
परविरत्ररवाइन्तोर्ञक्षाराऽश्न्‌२।त्र३वार ३होतोऽर्‌क्षा३२ 
३४ राणन्‌८ । देशवारन्गरच्छार ३न्तूवो२ऽमादाऽ२: । देशवा२३ 
न्‌३ होयि। गच्छो३२३४हा५ । तुऽ रुवाई २३४अ८५होएवा८मर 
दा२३आऽ5२३४५॥ १९॥ 

५.  सुएता८सोणम८धुणमणत्तणमा८षए५। सो रमा२ई रद्गारे या 
मॅन्दिना४२: । दायिना४२:। परविरत्ररवाइन्तोअंक्षारा ४२, 
न्‌२। क्षारा४२न्‌। देरवारन्गरच्छार ३न्तूवो३ऽमादा४२;। 
मादा5२:। दे ३वा२३न्‌३होयि। गच्छो३२३४हा<। तूऽ२, 
वा३२३४अप्होप्वा५ । मरदार ३ई5२३४५॥ २०॥ 

६. सुतासोमार ३हा२। धु३मरत्तामा४र:। सोमाइँद्रार ३हा रु,। 
यइमंइदायिना ४२: । पवित्रवार ३हा२। तोड अर क्षारा ४ रुन्‌२ । 
देवान्गच्छार इहा२। तुइवो२ ३हो5२३४ । वा५ । मा४5५दो५६ 
हाएयि५॥ २१ ॥ 
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७. सुषता५। सो३मा२३। हा२३हा२। धु३मरत्तामाऽ२३४:। 
सो४मा५:। इं३द्रा२३। हा२३हा२। य३मंरदायिना5२३४: । 
पड॑वि५ । त्रश्‍वा२३। हा२३ह२। तो३अरक्षाराऽ२३४न्‌४। 
देडवा५ न्‌५। ग३च्छा२३ । हा२ ३हा२ । तु३बो २ ३होऽ२३४। 
वा५। मा5५ दो८६हाएयि८॥ २२॥ 


८. सुए्ताएसो २ ३माडधुणमडत्तरठमा८: । सो रमाइ २द्रा। यरमं२ 
दिनः। पावार्‌ओं३२३४वा५। त्ररवंरतो२अरक्षररश्न्‌२। 
दे३वारेन्गरच्छा। तुरवोमाऽ२३दा२३४५5३:। ओं5२३४५ 


यि८। डा८५॥ २३ ॥ 
ऋषिः मनुः सांवरणः ॥ देवता-पवमानः सोमः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
स्वर: --गान्धार: ॥ 


५४८.सोमाः पवन्त इन्दबोऽ स्मभ्यं गातुवित्तमाः । 

मित्राः स्वाना अरैपस स्वाध्य स्वर्विद > :॥ 

१. हा४उसोडमा८:। परवाइन्ताइन्दावा२उ२।वा२३।हारउर२ 
वार । अरस्मभ्यङ्गातू*वित्तोमारउ२।वा२३।हारउरवा२। 
मिरत्रास्वानाआरेरऽपासा२उ२। वा२३। हार२उ२वा२३४। 
सुठवा५ । धिइया२३:।सू5२३वा ४5३: । वा२ ३४५यिूदो५ ६ 
हा८यिए॥ २४॥ 

२. सोए८माएष्प३वंरत३इ४न्द५वा५:। अरस्माभ्यरङ्गा।तुरवि३ 
त्तर मा५: । मायित्रा २ओ३२ ३ ४वा५ । स्वा रनाअरेर पस ४२: । 
सुश्वा३धिर । यः: । सुरवर्व्वाऽ२ ३यि३दा२ ३४5३: । ओऽ२ 
३४५यि८। डा५॥ २५॥ 


९. 'गार्तू' इति मूलगानपाठः । 
२. अत्र कतमा संख्येति हस्तलेखख्रेऽस्पष्टत्वान्न ज्ञायते। सम्पादकः 
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ऋषिः --रेभसूनू काश्यपौ ॥ देवता---पवमान: सोमः ॥ छन्‍्दः--बूृहती ॥ 
स्वर: -- मध्यम: ॥ 


५४९.अभी नो वाजसातमं रयिमर्ष शतस्पृहम्‌ । 
इन्दो सहस्त्रभर्णसं तुविद्युम्नं विभासहम्‌ | 
१. अ८भीपनोणवा५। जाऽरुसा३२३४अ८हो८वा८। ता३२३४ 
माम्‌ । रर्यिमत्ऋरषरशरतरस्पृहरम्‌र । इंदोसहस्त्रभाऽ२३ 
हो । णैसा ४ २म्‌। २ । तुविद्युम्नम्वि *भाऽ२ ३होये२३। सरहर 
मो३२३४५यिणूडा८॥ २६॥ 


२. अप८्भीएनोणवा८। जासातरमरम्‌२। ररयिमाषाउवाऽ5२३। 
होवार इहारयि२। शरतरस्प्रहरम्‌२ ।इंन्दोरँस२ ।हाउवा5२३। 
होवा२ ३हा२। स्त्रभर्णसम्‌। तुवायो२३। दछूऽर्म्रा३२३४ 
अप्हो५वा५ विर भारसहा३२३४५म्‌॥ २७॥ 

३. अरभीड २होयि। नोरवारजार ३सा४5३। हारुता३२३४ 
मा८म्‌८ । र२यी ४ २९२होयि। अरऋरश्ष रशा२ ३ता ४5३ । हार, 
स्प्रे३ २३४हा८म्‌८ । इं २दो ४ रृहोयि। सरह रस्त्रा२३ भा४5३। 
हारर्णा३२३४ सा५म्‌५। तुरवा४२। होयि। द्युर म्नंवी२३ 
भा८ऽ३ । हा२३ सा४5ऽ५हा८६५६म्‌६ ॥ २८॥ 

४. अरभीनोवा२३5२३४। जडसा"५ ॥ त३मार ३म्‌३ । ररयिम- 
ऋषा२३5२३४। श४त५ । स्पृर्हार ३म्‌३। इं२दोसाहा२३ऽ 
२३४ ।स्त्रदभ५ । ण इसार ३म्‌३ । तुरवायिद्यूप्रा २३5२ ३म्‌३ । 
विडं भा४ऽ५सपहाप्‌उ८ । बा८॥ २९॥ 


* ' तुविद्युन्मन्विभा' इति मूळगानपाठः । सम्पादकः 


३०४ 


पावमानकाण्डम्‌ 


अ४भीईनो४वौ४हो४5५ज"सा५त४मा४म४। रईयिडम 
त्रडश्‍षौ४हो४5५श५त८स्प्डहाशम४।इंडदो४स४हौ४हो४5५ 
स्त्र भरणडसा४म्‌४ | तुठविडद्युडप्नौ ऽहो ४5५वि८्‌ भापस 
हार्ढमूर्ढ। सडह८म्‌८। तु८वि८ द्युम्नं डविणभा८६। हाएउफ 
वा८५। सरहा२३ मे5ऽ२३४५॥ ३०॥ 


ऋषिः ~ ऋजिष्वाम्बरीषौ ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 


स्वर: -गान्धार: ॥ 


३ ९ २ ३९२ ३ ९ श्श के १ २९ 
५५०.अभी नवन्ते अद्रुहः प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
३ रडु १ २ ३९६२ ३ १२ 
वत्सं न पूर्व आयुनि जातं रिहन्ति मातरः ॥ 


१. 


आ३२३४भी५। ओयिनवन्तआद्रू२ऽहा ४२: । ओयिप्रिय 
मिंद्रस्य कामा र ऽयाड रूम्‌ २ । ओयिवत्सन्नपूर्व्वआयू २ ऽनी ४२,। 
ओयि। जातःरिहंतिमो२5२३४। वा८। ता४5५रो५ ६हा५ 
यिद ॥३९॥ 

अष५भी५ । न३वा२३२ । त&आ४5५द्रुहा८: । प्रिरया२मिं२- 
द्रा२३। स्याकार्‌मा३२३४या-म्‌५। वरत्सरन्नरपूर३। 
व्वाआरयू३२३४नी५जा | ता२३६९३होथि। रिहा२ ३हो। 
तिरमाताऽ२३रा२३४5३:  ओ5२३४५यिष । डा५ ॥ ३२॥ 
अण भी४न४वंटते५अपद्रुधश्‍ह५: । ओडहा यि । प्रिय४मिं४- 
द्रएस्यण काडमिएयण्म्‌५ । ओडहाडयि४ड । व५त्सडन्नडपू४- 
व्वप्आड्युपनिएण । अ५ होर्ठवाढहा५यि५ । जातशरिहो रवार्‌। 
ती३२३४मा५। तररा। अ२३होडवा५। हो४5५यि५। 
डा५॥ ३३॥ 


* ' तुविद्युन्मन्विभा " इलि मूलगानपाठः । सम्पादकः 
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ऋषिः — प्रजापतिर्वाच्यो वा ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः -- अनुष्टुप्‌ ॥ 
स्ळरः गान्धारः ॥ 
५७९. हर्यताय धृष्णवे धनुष्टन्वन्ति पौंस्यम्‌ । 

शुक्रा वि यन्त्यसुराय निणिजे विपामग्रे महीयुवः | 

९. आइहा२३।ओं5२३४वा५ ।र्यरतायधृरष्णवे। ध३नू२३:। 
ओं5२३४वा५ । तरन्वंरतिरपौशसियर्मर। शु३क्रा२३: ! 
ओं 5२ ३४वा८। वियन्त्यसुरा २य२नि र्‌र्णिर्जे९,। विइपा२३। 
ओऽ5२३४ वा" । अग्रेरेंमर ही२युवाऽ२३४५:॥ ३४॥ 

२. हा२३हारयि२। आहर्यता२,। या३२३४धृ५। हार ३हा२३४। 
अपहो५वा५ । ष्णा३२३४बे५ । हा२ ३हा रंयिर । धनृष्टान्वा२ ! 
ती३२३४पौ५। हार ३हा२३४। अप्हो५वा५ । सी३२३४याए 
म५ । हार ३हा २यि२ । शुक्रावि २यर२ । ताअँसुरा २। या ३२३४ 
नी८। हार ३हा२३४। अ८होएवा८ । णी ३२ ३४जे५ । हा२३हार 
यि२। विपाम। ग्राशयि२। मा३२३४ही५। हा२३हार ३४। 
अप्होषवाण । यू३२३४वा८:॥ ३५॥ 

३. आ४हएर्यणता डय धृ८ष्णर्डवळआ४। धनुष्टा२ ऽन्वा २ | 
तिपौशसार ऽया४२म्‌२। शुक्राञविरयर२ । ताअँसुरा२३। 
यानीऽ रर्णा३२३४यिडजाएयि८ । विपा। मा२5ग्रा४ रूयिर । 
ओयि। मा5२३ ही४5३।यू२३४५बो८६हापयि८॥ ३६॥ 

४. आ३5४ह्र्य५्‌ । ता३5४य८धृ८ । ष्णार ३४वे४ । धडनुडष्ट५ 
न्वा५ तिर पौः२सिइया२मूर । शुक्रावि२यर२ । ताअसुरा२। 
खइनार उरवा२३।णी३२३४जे५ । वायिपा२३:३हारयिर२। 
आग्रेर ३हारयि२। मरहीयूऽ२३वा२३४5३:। ओऽ२३४५ 
यि८। डा५ ॥ ३७॥ 


३०६ पावमानकाण्डम्‌ 


ऋषिः कविर्भार्गवः ॥ देवता---पवमान: सोम: ॥ छन्दः ~ जगती ॥ 
स्वरः निषादः ॥ 
५५२ परि त्यं हसतं हरिं बभ्र पुनन्ति वारेण। 
यो देबान्विश्वाँ इत्परि मदेन सह गाच्छति॥ 
१. पररिडत्यः३हडर्यडठतः ३ हरिणम्‌ । पाऽ२३४।रि४त्यः४हौ ४ 
हो४5५र्यणत८्‌<८हररा डयिडम्‌४ । ब्रुं ३पुठनंडति४ंवा३ रे४ 
ण । बाऽ२३४। भ्रुंडपुडनौ डहो४5५न्तिएवाण्रेडणा४। यो ३ 
देडवा३न्वि३ श्वाः४इ३त्पठरि८। योऽ२३४। दे४वा४न्वौ ४ 
हो४5५आ५६<५इ५त्प४ रा४यि४। मडेदेईन४स४*स४ह३ 
ग३च्छ४ति५।॥ माऽ२३४। दे४न४सौई<हो४5५हप५रग५॥। 
च्छा४ऽ५तो८६हा८यि८॥ ३८ ॥ 


ऋषिः ऋविर्भार्गव: ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्द: जगती ॥ 
स्वर: --निषाद: ॥ 
१ २३ ९ रर 


५५३.प्र सुन्वानायान्धसो मर्तो न वष्ट तद्बच्च: । 


१ २ ३९२२३२ झे ९ 


अप श्वानमराधस हता मर न भगव: ॥ 


२. प्ररसुन्वाऽ२ ३नाडयडअ८न्धणसा५ः । मर्त्त२: । नवाऽ२।ष्ट३ 
तरद्वा३२३४चा५:। अरपर धा रन रम ३रा२ । धा३ २३४ सा 
मृ्‌५।हरतामा5२ रखश्म्२ ।न३ भ्रेर३ेगा४5५ वा५६५६:॥ ३९॥ 


[ इति ] अर््दप्रपाठकः ॥ 


१. अत्र मूलगानपाठे ' स४' इत्यधिकं प्रतीयते। --सम्पादकः 
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क्रषि:--कविर्भार्गव: ॥ देवता---पवमान: सोम: ॥ छन्दः ~ जगती ॥ 

स्वरः निषादः ॥ 
५५४.अभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यहो अधि सेषु वर्धते । 

आ सूर्यस्य बृहतो ब हन्नधि रथं विष्वञ्चमरुहद्‌ विचक्षणः ॥ 

१. आरभिरप्री३२३४या५।णीरपार्‌वा३२३४ताणयि । चार 
नोहिताऽ२३:। नारमार्‌नी३२३४या८। ह्वोरअरधी३२३४ 
ये५ । षू२वर्द्दताये२३। आरसूर्‌री ३ २३ ४या५ । स्या२ब्रेरृहा३ २ 
३४ता५ः। व्रेशहन्नधाये२३।रा२थरवा३२३४यिडष्वा८ । चार 
मा२रू३२३४हाएत्‌५। विशचा२३ऽउवाऽ२३। क्षा३२३४ 
णा८:॥ १॥ 

२. ए४5५। अमिर्डप्रिरूया५5२ णि३प४वर्डतारयिष । ए४ऽ५ । 
चडडनो ४ हिएता५: । ए ४5५ । ना डमा ऽनिएया८ 55२ । छ्वो ३ अ । 
धिय यि । ए४5५ । षुडवर्डब्द्दधप्ताएओयिए । ए४ऽ५ । आ 
सू४रि५या५5२ । स्यइबर्डहर्डता५: । ए ४5५ । बृ४ह४ न४धी५ । 
ए४5५। र४थं४वि७ ष्वा५5२ । च३म४रु४हापतू५ । ए४ऽ५ । 
विच क्षण्णा: । हो ४5५ यि८। डा५ ॥ २॥ 

३. अष्भ्योप्हो५वा५हा५यिप्प्रिषया४णी५ । पवतार्यिर्‌चा३ २- 
३४नो८ । हिरताः । नारमानिरयरह्वोर अशधिरयेरषुरवरर्दर 
तायि। आरपसूर्यरस्यरबरहरतो रब रह रत्न र धायि। ररथम्‌। 
वायिष्वरञ्चरमररुहरत्‌२। विश्चा२३5उवा5२३॥ क्षा२३ 
णा5२३४५:॥३॥ 

४. अरभिरप्रिया।णीरपवतायि  होयिहोवा२३होये२३४॥ च 
नो"हि५ता४: । हाएहो४ । वाडहाएयि"५ नारमारनिया होर 
अधियायि। होयिहोवा२ ३होये२३४। षुडवव्द्धप्ताडयि४ । 
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हा५ हो४। वा४डहाएयि५। आरसूररिया। स्यारबहताः। 
होयिहोवा२३ होये२३४। ब४हपन्न<धी४। हाएहो४ड । वा४ 
हा५यि५। र२थंर विष्वा। चारमरुहात्‌। होयिहोबा२३ 
होये२३४। विर्डच५क्ष ७ णा४:। हाएहो४ | वा५६हा५उ५ । 
वा५  वारजीजिगी२३ वा<२55॥ ४॥ 

अरभिरप्रिया । णी रपवतायि। चारनोहिताः । होवा२ ३होयि। 
नारमा रनिया । ह्वो२अधियायि। घूर वर्ब्डतायि । होवार ३होयि। 
आरसूररिया। स्यार बृहता: । ब्रेरहन्नधायि। होवार ३हो। र२- 
थरम्विष्वा » । चारमरुहात्‌। वी रचक्षणाः। होवार ३हो२,। 
वा३२३४३३८५होण वा ।वारजीजिगीरवाविश्चारधनारे नी३२ 
३४५॥५॥ 

अ८भ्यो डवा ४ । प्रिरयाणिपवतायि। चरनो२हायिता४२; । 
नामानियह्ोअधियायि। घुर वरब्दाता४ं रुयिर । आसूर्यस्य 
बहतो । बरहरन्नाधी5२३ ।राथार ३म्‌३वार्डयिडष्वा५ । चरमर 
स्ठहाऽ२ ३त्‌३ । वायिचार ३क्षाऽऽ५णा८५६५६:॥ ६ ॥ 


ऋषिः ऋषिगणाः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः ~ जगती ॥ 


स्वरः निषादः ॥ 
२ २ ९ 


५५५.अचोदसो नो धन्वन्त्विन्दवः प्र स्वानासो बृहद्‌ देवेषु हरयः। 


वि चिदश्नाना इषयो अरातयोऽ यो नः सन्तु सनिषन्तु नो धियः॥ 


अरचोरदासोऽ२३।नो२धरनूवाऽ२३।तूरइन्दवाः । प्ररस्वार 
नासोऽ२३। बृरहर२द्दायिवेऽ२३। घूरहरयाः। विरचिर 


* ' न्विष्वा ' इति मूलगानग्रन्थे पाठः । ~ सम्पादकः 
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दाश्ना5२३ । नारइरषाया5२३। आररातया:  अर्योर 


नास्सा5२३ । तूरस२ नायिषाऽ२३।तुरनोधियार३ऽउवाऽ२३ 


४५ ॥७॥ 

आचोरद३सो२ । नोरेधडनुडवंडतूर । इंडदडवा५ : । प्रास्वा२- 
नाइसो२। बृ३ह४द्देडवेडघुए५ । हडरडया<: । वायिचिरद३ 
झना२ । ना३इ४षड्यो४अ५ । राठतडया८: । आर्या रन३स्सा२्‌। 
तु३स४नि्डष५ । तुडनो४ड5णधिएयाएउण । वा८ ॥ ८ ॥ 
हारउरहोरवार२३इहारयिर२। अश्चो रदशसो रनॉ३ धा। नुर 
वा२३न्तू४5३। ईश्दरवा३२३४५०: | हा२उ२हो रवार ३हार 
यि२।प्ररस्वारनारसौर२ब्रेर ३हात्‌। दे२वे२३षू४ऽ३। हरर 
या३२३४५:। हा२उ२होरवार ३हा रयिर । विरचिरदरश्नार 
नाहिआयि। षरयो२ ३आ४5३।रारतरया३२३४५:। हार उर 
होरवा२३हारयि२। अरयो रनरस्संरतूर ङ्सा। निरषा२३ 
न्तूड5३।नो२धिरया२३ऽउरवार ३४५ ॥ ९॥ 
अप्ूचो डहा डयि । दासोनोधनुवा । तुर ई २दावा ४ २: । प्रस्वाना- 
सोबृहदहदेवायि। घुरह२रायाऽ२,: । विइचो३ २३४हा८यि५ । 
अइश्नो३२३४हा५यि८। नारइरषरयर२: । अ३रो३२३४हा५ 
यि । ताया२:। अरयो३ २३ ४हा८यि८ । न३स्सो ३ २३४हा५। 
तूरसाशूनी३२३४घा५। तूना३ उक्वा२३। धी३२३४ 
या८:॥ १०॥ 

अप्ूचौूहोडवा८ । दासोनोधनुवा । तु२इं रदावाड २: । प्रस्वाना- 
सोबृहद्देवायि घुरहररायाऽ२३: । वायिची २ ३दा ऽ श्रा५ । नाई, 
इरषा३२३४या५:। होश्यि। अ३रारुता३ २३४या५:। हो २३ 
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यि३। आयोर इनाडस्सा८। तूरसारनी३२३४षा५। हो२। 
तुश्नोर ३धा४5५या८५६५६:॥ १९॥ 

६. अपचो । वाडहा८यि५ । दासोनोधनुवा । तु२इ२न्दावा ४ २: । 
प्रास्वानासोब॒हद्देवायि घु२हरराया5२३: । वाऽ२ ३यि३ची २ 
तर आऽ ३शना२३४।ना३इष३यो४अडरा८ । तार ३या२: । 
आउ र्योर । नाऽ२३स्सा२३४। तुस ३निडष५ । तुइनो२३ 
धाठऽलया८६५६:॥ १२॥ 


क्रषिः---कविर्भार्गवः ॥ देवता--पवबमान: सोम: ॥ छन्दः ~ जगती ॥ 
स्वर: निषादः । 


५५६.एष प्र कोशे मधुमा अचिक्रददिन्द्रस्य वज्रो वपुषो वपुष्टमः । 
अभ्यृ ३तस्य सुदुघा घृतश्चुतो वाश्रा अर्षन्ति पयसा च धेनवः ॥ 
१. एरषप्रकोशे४२। मर | धुमा<ऽ२। अइचार्‌यिरक्राइ २३४ 
दाणत्‌८ । इं २द्रास्यरवाज्रा ड २: । वर । पुषोऽ२। व३पुरष्टा३ २ 
३४मा५: । अर भा5क्ररतास्या ४२ । सुर । दुघाऽ२: । घ तार, 
श्चू३ २३४ता८: । वार श्राअरकऋरषांन्ती ४ २ । पर । यसा5२३ । 
खड्धार इयिइना४5५वा८५६५६: ॥ १३॥ 
ऋषिः ~ऋषिगणः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः -- जगती ॥ 
स्वरः निषादः ॥ 
५५७.प्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतं सखा सख्युर्न प्र मिनाति सङ्क्रि म्‌ 
मर्य युवतिभिः समर्षति सोमः कलशे शतयामना पथा ॥ 
१. प्रोर्या३२३४डसीएत्‌५ | इंदुरिन्द्रा२३। स्या४ऽ३निरष्कु३ 
तम्‌& । स३ेसखा रस रख्युण: । नप्रभिनाऽ २३ । ती ४ ऽ ३ सर ङ्गि३ 
रम" । म््स्यरइ ३ व८ । युवतिभाऽ२ ३यि३: । साऽऽ ३म२ऋर 


सामगानम्‌ 


A A AN 


३९९ 


षउति८५ । सो ३मर२ष्क इला । शेशतयाऽ२३ । म३ेना२ ३पा ४5५ 
था८५६५६॥ १४॥ 

प्रो ३या ठसी ४दिं३ठु४रि३ ब्र 7७५नि८: । कुहेतारम्‌२। कुर 
ता३२३४५म्‌८५।स३रखार२ ३5२३४ । सर्डख्युपरन्नडप्रडé मिएना८ 
तिएसणम८ । गिडराएरएगिडराएम्‌ण । मइस्या२३5२३४:। 
इडवयुणव८तिडभिएसा डम । षढताएयिएषड ताएयिए । 
सोइमा२३5२३४:। क४ल४शेषश५ तडया५। मझ्ना२३ 
पा४ऽ७्था२५६५६ ॥ १५ ॥ 

प्रो२अरयासायित्‌। ई २दुररिंद्रा । स्या ४ रनिष्कृताम्‌। स रखा २ 
सख्यूः । नरप्रमिना । ताड शुयि रसड्विराम्‌ । मरर्य्यरइवा। युरव२ 
तिभारयिः । सा४२मक्रषतायि सो २म२ष्कला | शे रशतया। 
मा्डर्‌ना पथा२३5। ऊवाऽ5२३४५॥ १६॥ 
प्रोरअरयासायित्‌। इं२दु२रिंद्रा। स्या२निष्कृताऽ२३म्‌३। 
सइखा रुसइख्यु५: । न३प्रार मि३ना८। तिइसंरगा३२३४- 
यिडराणम्‌८। मररय्यरइव। युरवबरतिभायिः। सा रमऋष 
ताये२३। सोइमर्‌ष्क ३ला५। शेइशारुतश्या एम ३ना२३ 
पा्ठऽलथा८५६५६॥ १७॥ 

आ४रुयि२। इया। प्रोअयासायिर्दिन्दुरिन्द्राऽ २३। स्या४ऽ३ 
निरष्कृ ३ तपम । सखासख्यूर्न्नप्रमिना5२ ३ । ती ४5 ३सर द्विप - 
रपम, । ५अमर्य्यइवासुँवतिभा5२ ३यि३: । साऽऽ ३मरत्ऋहरषइति५ । 


. मूलगानग्रन्थेऽत्र 'त४' इत्यस्य स्थाने ' नड ' इत्यशुद्धं लिखितम्‌। 

. मूलगानग्रन्थेऽत्र ' था ' इत्यस्यस्थाने ' या' इत्यशुः्धं लिखितम्‌ । 

. अत्र 'तिभा' इत्यस्य स्थाने ' विना ' इत्यशुद्धपाठो लिखित: । 

, 'था' इत्यस्य स्थाने “या' इति पाठो गानग्रन्थे, स च लिपिकरप्रमादजन्य एव। 
, 'भर्य' इति पाठो मूळवेदे । ~~ सम्पादकः 


पावमानकाण्डम्‌ 


आ४रयिर ।इया।सोमष्कलाशे२ञशतया5२३ ।मइना२ ३पा४5५- 
था५६५६॥१८॥ 
ऋषिः --रेणुवेश्वामित्र: ॥ देवता --पवमानः सोम: ॥ छन्दः ---जगती ॥ स्वर: --निषाद: ॥ 
५५८.धर्ता दिव: पवते कृत्व्यो रसो दक्षो देवानामनुमाद्यो नृभि:। 
हरिः सृजानो अत्यो न सत्वभिवृथा पाजांसि कृणुषे नदीष्वा ॥ 


१. धरर्तादायिवा२३। ओडवा४ऽ५ए५ । परवरतेरकृरत्वी२३- 
योरासा२ ३ । ओंवा ४5५ए५ । द २ क्षोदायिवा२ ३ । ओवा ४5 
८५ए५। नारमरनुरमारदी२ ३योत्रेभा२३। ओवा ४5५ए८ । 
ह२रायिस्सार्ज्जार ३ । ओडवा४5५ए५ । नो २अरतिरयोर ना२३ 
सात्वाभा२ ३ । ओवा ४5५ए५ । वृरथापाजा२ ३ । ओवा ४5५ 
ए५। सिरकृरणुर षारयिरनरदायिषूवार२ ३। ओवा ४5५ 
ए५। हो४5५यिष । डा८५॥ १९॥ 

२. धपर्ताऽअ८होडहोडहाणयि८ । दिरवः । पवतेका२। अ३हॉ३ 
हा२३।हार२।त्विरयोरसो। दक्षोदेवा२,। अ३हेहिहा२३।हा२। 
नामनुमा । दि२योनृभायिः । हरायिःसार्ज्जा२। अ३हॉ३हा२३ । 
हा२। नोअतियो। नर२सत्वभायिः। वृथापाजा२। अ३हॉ३ 
हा२३। हार! सिरकृरणूषा२। अ३हॉ३हा२३। हारयिर। 
नइेदी३षुरवा। अरहॉहिहा२३।हा२३४। अपहोप्वा५ ।ए२३ । 
नश्दीषुवा२55॥ २०॥ 

ऋषिः वेनो भार्गव: ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः ---जगती ॥ 

स्वरः--निषादः ॥ | 


श्र ३ २ 

५५९.वषा मतीनां पवते विचक्षण: सोमो अल्ला प्रतरीतोषसां दिव: । 
१ २ ३ हाद्योविशन्सनीषिभि ३े ९ २ ३ १ २ 

प्राणा सिन्धूनां कळशा अचिक्रददिन्द्रस्य न्मनीषिभिः॥ 


सामगानम्‌ | | ३९३ 


९. वरषारमातीऽ२३।नारम्परवाताऽ२३यि३।ए२३।वि२चर 
क्षर्णरए२३।सो२मो२आह्लाऽर ३म्‌३ । प्ररतररायिताऽ२३। 
ए२३। उ२षरसारन्दिरवरएर२३। प्रारणारसायिन्धूऽ२३। 
नारङ्गरलाशा<ऽ२३।ए२३। अरचिरक्ररदरदे२३।इंरद्रर 
स्याहाऽ२३। दिरयार वायिशा२३म्‌३। ए२३। मरनी रषिर 
भिररे२३४5३। ओ5२३४५ यि८। डा५॥ २१ ॥ 


२. वृषारमरतीरनाम्पव। तायिवा२ऽयिचाऽ२३४। क्षण । णा३२- 
३४५: । सोमो २ अह्वारमरप्रतरी२। तोवा२ऽसाऽ२३४म्‌४। 
दि८। वा३२३४५:। प्रारणासिंधूरना २ङ्करल। शाईआरRऽ 
चाऽ२३४यि४। क्र । दा३ २३४५त्‌८ । आयिंद्रस्यरहार्दियावि। 
शान्मा२5ऽना5ऽ२३४ यि। षिडभा८ऽ२।उ। वा२३४५॥ २२॥ 

३. बव्रषा४२मता४रंयिर । नाम्पवतेविरचक्षाऽ२ ३णा२: । सोमो ४२, 
अह्वा४ २म्‌र । प्रतरि। तोषरसान्दाऽ२ ३यिइेवार: । प्राणा ४२, 
सिंधू४२। नाङ्कल रशा<अरचिक्राऽ२३दारत्‌२। इंद्रा४२, 
स्यहा४२,। दियाविशन्मरनीषाऽ२ ३यि३भा२३४5३यि५:। 
ओऽ5२३४५यि८। डा५॥ २३ ॥ 


ऋषिः --वसुर्भारद्वाज: ॥ देवता--पवमानः सोम: ॥ छन्दः ~ जगती ॥ 
स्वरः निषादः ॥ 


५६०.त्रिरस्मै सप्त धेनवो दुदुहिरे सत्यामाशिरं परमे व्योमनि। 
चत्वार्यन्या भुवनानि निर्णिजे चारूणि चक्रे यदुतैर वर्धत ॥ 


२. त्राऽ२३४यि४: । अडस्मैएसणप्तरठधेणनडवोपदु८दौ५ । हो ह्वा ड 
यिडरापयि८। सररत्यामाशिरंपरमायि। वि२योरमानी४२। 


३५४ पावमानकाण्डम्‌ 
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चरत्वार्यन्या भुवना । निरनिरर्णायिजाऽ२ ३यि३ । चाररूर्‌, 
णा३२३४यिर्डचा५ | क्रेरयदूतै२: । आवार ३ब्दा४ंऽ५ता८ ६ 
५६ ॥ २४॥ 
ऋषि: --वत्सप्री: ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्दः ~ जगती ॥ स्वरः --निषाद: ॥ 
५६१.इन्द्राय सोम सुषुत परि स्त्रवापामीवा भवतु रक्षसा सह। 

मा ते रसस्य मत्सत द्वयाविनो द्रविणस्वन्त इह सन्त्विन्दवः ॥ 

९. इंरद्रा।यरसोरमरसुरषुरतार ३ष्पा४5३रिरस्त्र३व८ । अरपा। 
मीरवा२भरवरतुररार क्षा४5३सा रस३ह५। मा रतायि। 
र२सरस्यरमरत्सरतार इद्वा४ऽ ३यार्‌वि ३न५:। द्ररवायि। णर 
स्वंरतरइरहरस२।तु३्वार ३यिं३दा४5ऽ५वा८६५६:॥ २५ ॥ 


२. इंडद्राएयपसो८मणसुडषुणतपष्पर्डयौँ८ । हो डयिडस्त्राडवा५ । 
अपामीवाभवतुरक्षसा२ऽसार ३हा२। मा ते रसस्य मत्सत 
द्या२ऽवी२३नो२।द्रा३२३४वी५ । णा३२३४स्वा८ । ताइ २ह३े 
सा२३।हाऽ5२३।तु३वार ३यिं३दा४ऽ५वा८६५६: ॥ २६॥ 

ऋषिः ~ अत्रिर्भौमः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः ---जगती ॥ 
स्वरः --निषादः ॥ 


सोमो ३ र्‌उ ३२३ १२ ३ २ ३ ९ र्र 
५६ २.असावि सोमो अरुषो वृषा हरी राजेव दस्मो अभि गा अचिक्रदत्‌ । 
रर ३९२ रे १ २ 


पुनानो वारमत्येष्यव्ययं श्येनो न योनि घृतवन्तमासदत्‌॥ 

१. अरसारविसो। मोरअरुषघोऽ२३४। वृड्षाएहड४राडयि४: । 
रा२जे२वदा। स्मो२अभिगाऽ२३४:। अडचिएक्र डदार्डत्‌ । 
पुरनारनोवा। रार मतियाऽ२३४यि४ । षिडअप व्य डया डम्‌ ड । 


सामगानम्‌ 


२३९५ 


श्येरनो रनयो। निंर्घृतवा5२३। तडमा४ड5एसएदाएत्‌ण । 
हो४5५यिएडा८॥ २७॥ 


आरसारूवी३२३४सो८। मोर्‌अररू३२३४षा५: | वा२ऋ२- 
षाहराये२३:। रारजेरुवा३२३४दा८। स्मोरअरभी३२३४ 
गा: । आरचिक्रदाऽ२ ३त्‌३ । पूरनार्‌नो३२३४बा५।रारमाP्‌ 
ती३२३४ये५। षी२अव्ययाऽ२३म्‌३। श्येरनो २, ना३२३४ 
यो५ । निंरघार्त्ता३२३४वा८५। तइमा२३ । सा5२ दा३२३४ 
अप्होणवा८।दे२३।दिवी5२३४५॥ २८ ॥ 
अडसाएविए्सो४डमो५ अप्रुषो४डवृड्षघाणह४ । राडयि४: । राड 
जेपएव््दप्स्मोडअप्भिडगाड्अणचिपए्क्रण । दाडतूड । पुएनाण५ 
नो४वा४रपमडत्येषष्यडव्य । याडम्‌ड ।श्येएनो४डनड योडनिंण 
घृष्तड। वा४। तश्मा२३। साऽरुदा३२३४अ५हो५ वा५। 
ए२३ । दिवी5२३४५ ॥ २९॥ 


ऋषि: ---पवित्र आङ्गिरसः ॥ देवता --पवबमान: सोमः ॥ छन्दः ~ जगती ॥ 


स्वर: ---निषाद: ॥ 


२ २ रेउ ३९ २ 


५६३.प्र देवमच्छा मधुमन्त इन्दवो 5 सिष्यदन्त गाव आ न धेनवः । 
बर्हिषदो वचनावन्त ऊधभिः परिस्त्रुतमुस्त्रिया निणिजं जं धिरे ॥ 


९. 


प्राडदे८ । व रमच्छा रमधुरमर ।त२आ४र्‌यिंरद रवा: । आसिर 
ष्या३ २३४दा८ । तरगावआर । न२धाड रूयिरनरवाः । बत्रहिर 
घा३२३४दा५: । वरचरनावारें। तरऊ४२धर भायिः । पारिर 
सत्रू३ २३ ४ता८म८ । उरस्त्रियानिर्णिजिन्धायिवाये२३ । धा३यि३ 
रा२३४अ८्होएवा८ । धार ३यि३राऽ२३४५ यि८॥ ३०॥ 


ऋषिः --- अग्निश्चाक्षुष: ॥ देवता इन्द्र: ॥ छन्द --उष्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभः ॥ 
२ क रर २ झेक रर 


५६४.अञ्ज ते व्यञ्जते समञ्जते ञ्जते क्रतुं रिहन्ति मध्वाभ्यञ्जते । 
सिन्धोरुच्छासे च्छासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमप्सु गृभ्णते ॥ 


२. 


अंरजतायि। विरयंरजतायि। स२मंरजाता४ रुयि२ ।क्ररतु<२ 
रिहा। तीरमधुवा । भिश्य ?ज्जाता४ श्‌यि२ । सिं?धो २रुच्छा । 
सेरपतया। तरमुरक्षाणा४र्‌म्‌२। हिरररण्यपा। वारष्प 
शुमाप्सू रगूभणता२ ३5उवा5२३४५ ॥ ३१ ॥ 


अं३जा२३हो। ते२ ३होयि ।विश्यंरजरते२ ३सा४5३मंरज३- 
ता८यि५।क्र३तू२३४३होयि।रिइहार ३हो। तिरमरधुर वा२३ 
भी४5३अं रूज३ता५यि८। सिं३धो२ ३ऋ३होयि। उ३छा२३ 
होऽ३।से२प२तरयार ३न्ता४ऽ३मुरक्षश्णणम्‌८। हिइरा२३ 
हो। ण्य३पार ३हो। वा रष्परशुरम २ । प्सु३इगा२ ३ भ्णा। ४5५ 
ता५६५६।यि&६॥ ३२॥ 

हार्डवाडञ्जा८ । ताऽ२३४यि४। वि३यं ४ज५तेऽस ३मं ४ जप 
ते५। एहिइ्या२।एहि३ या२३४ । हा४उडक्रा४तू५म्‌५ । रा5२ 
३४यि४। हंडतिडम३ धु वा४भि३यं४जपते५ । एहिइ या२। 
एहिश्यार ।एहिश्या२ ३४।हा४उसाडयिंडधोण: । ऊ5 २३४ 
तू४। श्वासेइपर्दतइयढन्त५मु५क्ष्ण५म्‌५।॥ एहिइयार। 
एहिश्या२३४। हा४उ४हा४यिडरा५ । ण्या5२३१। पा४वा३ 
ष्पर्डशु३म४प्सु३गृ४भ्ण८ते८ । एहिइया२ । एहिश्या २३४। 
हा५उ५ । हो४5$५यिष । डा५॥३३॥ 


१. अत्र ' ना४' इत्यनावश्यकपाठो5धिक: प्राप्यते हस्तळेखे । ---सम्पादक: 


सामगानम्‌ 


ऋषिः --चक्षुर्मानव: ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ~ उष्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभः ॥ 
५६५.पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः । 
अतप्ततनूर्न तदामो अश्नुते शृतास इद्‌ बहन्तः सं तदाशत॥ 

१. परवित्र॑ंतेर्रिततंRब्रह्मणरस्परते२३।हुवेऽ२३।२।होवा२३ 
हा२३। हारयिर । प्रर भुरगर्गात्रारणिरपरिये२षिरविर श्वताऽ 
२३:।हुवेऽ२३।२।होवार ३हा२३।हा२यि२। अतप्तरतरनूर 
ब्रेतदा रेमोअश्नु रते२ ३ । हुवेऽ२३। २ । होवा२ ३हा२ ३ । हार 
यि२। श्वरतासरइद्वहरन्तरस्संतदाईे । शरत२।हुवेऽ२३।२। 
होवा२ ३हा२३ । हो२३४अ५ होएवाण । अरक्कोदेवार्नारिंम्पर 
रर्मेवियोरेंमा३२३४५न्‌८॥ ३४॥ 

२. परवित्रंतेरविततंरन्रहाणरस्परते२३ ।हुवायि । अरहोवा४२। 
प्रर भुग्गात्रा रणिरपरियेरषिरविर श्वता5२३: । हुवायि। अर 
होवा४२॥ अतप्तरतरनूरन्नतदा रंमोअश्वुरते२३ । हुवायि। अर 
होवा४२। श्रुरताश सर ]इद्वहंरतरस्संतदा रेंश रत२ । हुवायि। 
और | होऽ२। वा३२३४। अप्होषवा५ | अरक्कस्यर 
देरवाष्परररमेवियो रमा३२३४०न्‌५ ॥ ३५॥ 


[ इति ] षोडशप्रपाठकः ॥ 
ऋषिः --पर्वतनारदौ ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः -- उष्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभः ॥ 
५६६ इन्द्रमच्छ सुता इमे वषणं यन्तु हरयः। श्रुष्टेजातास इन्दव स्वर्विदः॥ 
२. इंपद्रपत्मपच्छा५ । सुरताइमा२। अ३हो३२३४वा८ । वृषणं२ 
यर२। तूर्हरयार, । अइहो३२३४वा५ । श्रुरष्टायिजारता। सरइं३ 


पावमानकाण्डम्‌ 


दरवाः। सु२वर्व्वाऽ२ ३यिदा२३४5३:। ओऽ२३४५यि८ । 
डा५॥ १॥ 


इं५द्र५म५च्छा५। सुरताइमार ३यि३ । ताई२ ३मा२यि२। 
वृषणं २यर । तूहरया४ २: । हारा२ इयारः। श्रुरष्टेरजारताँ३ 
साइँन्दवा४२:। आयिंदा२ ३वा२३:। सुवरा२३४। अपहो५ 
वा५।विरदोरवी२३दा5२३४५:॥ २ ॥ 


इंडद्रणमण । इंद्रा डम्‌४ । अरच्छार ३सूता२ डड़मेड २ । आयिमे४२। 
वृषणंरयर२ । तूहँरया४२: । राया४२:। श्रुरष्टेरजारता इँसा 
ईँन्दबा४२:। दा5रवा३:। सुवरा२३४। अफहोपहा५वा५ । 
विश्दो२ ३विदा5२३४५:॥ ३ ॥ 


इं३द्रष्म३च्छ ४डसुडता ३इ४मे ३वृ३ष४णं५यं५तु५हा५ । 
हो२३४५३ ।ररय३आर । श्रूष्टरठरवा२ । जातारउरवा२ ३४ । 
सर्डइं३दर्डव८स्सुणवा८ । होर ।विरद३ ओर ३४५यि८ ।डा॥ ४॥ 
इं २द्रामार ३च्छडसु५ । ता रुई ३ २ ३ ४मा८५यि८ । वृ रषाणं रया । 
तूहारूरा३ २३४या५: । श्रुरष्टायिजाता। सई5 रन्दाइ २३४५ । 
वा५६५६: सुरवरव्विंदाइ २३४५: ॥ ५॥ 


ऋषि: पर्वतनारदौ ॥ देवता - इन्द्र: ॥ छन्दः ~ उष्णिक्‌ ॥ स्वर: ऋषभः ॥ 


शर २ ३ १२.३९ रे ३ १ २ 
५६७.प्र धन्वा सोम जागविरिन्द्रायेन्दो परि स्त्रव। 
३२ झे २ झे ९ 


द्युमन्तं शुष्ममा भर स्वर्विदम्‌॥ 


प्ररधरन्वासौहोयि। अ२३हो३२३४वा५ । मरजागृरवि२:। 
इं२द्रारयेन्दौहोयि। अ२३हो३२३४वा५ । परिस्त्ररव२ । द्युरमर 


सामगानम्‌ ` 


त्तश्शौहोयि। अ२३हो३२३४वा८। ष्मरमाभरर२। सुरवर 
वि्विदौहोयि। अ२३हो३२३४५वा५६५६ । ऊ३२३४पा८५॥ ६॥ 

२. प्ररधंरन्वासौहो। वा२३हो। मरजारगुवी४२:। इंरद्रार 
येन्दौहो । वार इ३होयि। पररिरस्त्रावा४२,। द्युरमं रतरशौहो । 
वार इहो । ष्मरमार भारा४२,। सुरव रव्विंदौहो । वार ३होऽ२,। 
वा३२३४अ८हो५वा८। ऊ३२३४पा८ ॥ ७॥ 

३. अरहौहोयि। प्रर धरन्वासो४२,। अरहौहो । मरजा २गूवी ४२: । 
अरहौहोयि। इं२द्रा२यायिंदो४२,। अरहौहोयि। पररिर 
स्त्रावा८२,। अरहौहोयि। द्युरमंरतारशू४२,। अर२हौहो। 
ष्मरमा र भारा४२। अर२हौहोयि। सुरव२:। वाऽरुयिर। 
दा३२३४। अपहोपवा८। ऊ३२३४पा८५॥ ८ ॥ 

४. हुवा४श्यिर।२।हुवाऽ२३होयि। प्रर धरन्वासो४२। मरजा२- 
गृवी ४२: । इं २द्रा २यायिंदो ४ २,। पररि २स्त्रावा ४ २। द्युरमंरताई 
शु४२,। ष्मरमा२ भारा ४२,। सुरव रव्वायिदा ड रम्‌ २ । हुवाऽ२, 
यि२।२।हुवाऽ२३होऽ२।वा३२३४अ८होएवा८। ऊ३२३४ 
पा५॥ ९॥ 

५. प्ररधन्वाऽ२३सोडमठजा८गृणवि८ः। इंद्राऽ श.या३ २ ३४यिं४ 
दो५ । ओयि। पार ३रायिस्त्रार ३वा २ । द्युमा5 रुन्ता३ २३४२४ 
शू८ । ओष्मॅमाऽ रभा३ २३४५रा५६५६ । सुर वरर्व्विदाऽ २३४५ 
म्‌८॥ १०॥ 

ऋषिः त्रित आप्त्यः ॥ देवता --इन्द्रः ॥ छन्दः ~ उष्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभः ॥ 
५६८ सराय आ नि षीदत पुनानाय प्र गायत। 
शिशुं न सञ्गैः परि भूषत श्रिये ॥ 


सरखा३याआ४२। निरषीदता । पुनाना5२ ३यार । प्ररगायता। 
शिशुन्ना5२ शया२। ज्ञैरष्पररायिभू४२। षरताश्राऽ२३ 
या२३४5३ यि३। ओऽ२३४५यि८५। डा५ ॥ ११ ॥ 
सा४डखाणएया४डआ५ | निरषीर्‌दा३२३४ता५। पुना5रना३२ | 
३४या५ । प्रा रुगाइ २३४अ५हो५वा५।याइ २३४ता५ । शि२- 
शून्नरया। ज्जै रृष्पहरिर भू5 २३ । षा5 रता३ २३४ औपहो५वा५ । 
श्रिश्ये२55॥ १२॥ 


सड्खाएयएणआडनि४ । षी५दा५६ता५ । पुरनारनायप्रगायाता । 
शिशुन्नयज्ञेष्परा४ रुयि२ । भूषाऽ२ ३ता२ । श्राऽ२३या २३४5३ 
यि३। ओऽ5२३४५यि८५। डा५॥ १३॥ 

ओ ५हा५यि८। सर्डखा५य५आ४नि४। षी५दा५६ता५। 
पुरना २नौहोयि। पुरना रनौहोये२३। याडप्रा५याडप्रा८ । 
गा २यतौहोयि। गा रयतौहोये२३ । शा ४यिडशू५<५शाडयिडgं 
शुम्‌८ । न२यञ्चौहोयि। न२यज्ञौहोये२ ३ । पाठरी८ । पाइरा२३ ४ 
अ५होएवा८५।ए२३। भूरषरतर्‌ श्रिशये२ऽऽ॥ १४॥ 
स८र्रा८ । य आर्‌ओं३२३४वाएनिरषायि। दाता२ओं३२३४ 
वा५ । पुरना २नायप्रगा २यर२तर२ । शायिशा२.ओ३२३४वा५ । 
नयज्ञेष्परिभू२ ३ ३ षाता२,ओं३ २ ३४वा५ । श्रिरये२ऽ5ऽ ॥ १५॥ 


ऋषिः मनुराप्सवः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः उष्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभः ॥ 


९ २ ३ १ २ ३२३ ९ २ 
५६९.तं वः सखायो मदाय पुनानमभि गायत। 
२३ २ ३.१ र ३.५.२ 
शिशुं न हव्यैः स्वदयन्त गूर्तिभिः ॥ 


ता३२३४म्ब५: । साइ २३४खा५ । यो रमदाऽ२ ३यार । पूनान २ 
म२। भिरगायाऽ२३तार। शायिशुरन्नह२। व्यै३स्व३द२ 


सामगानम्‌ | | _ ३२ 


या5२३॥। तरगूइर्त्तिषभा२३४५३यिइ:। ओंऽ२३४५यि५ । 
डा५॥ १६॥ 

२. ओर्‌यिर्‌तंइवरस्स५खा५ । यो रम। दाया२्‌ओ३२३४वा५ । 
पुरनारनमभिर्गो३ । आ२। ओं३२३४वा५य३ तार्‌ओं३२३४ 
वा शिशुरन्नहरव्यैस्स्वरदरया२३ । आर। ओं३२३४ वा५ 
त३गारओं३२३४वा५ | ती३२३४भि५:॥ १७॥ 

३. तंपवएस्सएखाएयोएमएदाण्दयाण । पुरना २नमभिगा रेयर 
तर । शायिशेन्नहा२३ । व्यैडस्व५ । दईया२३ । ता5२३गू४5३ । 
ता२३४५ यि५भो५६हापएयि५॥ १८ ॥ 

ऋषिः अग्निश्चाक्षुषः ॥ देवता --इन्द्र: ॥ छन्द: -- उष्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभः ॥ 
३. ९ शिशुम॑हीनां १ २: ३ २३२ ३ ,१ २ 
५७०.प्राणा T हिन्वन्नृतस्य दीधितिम्‌ । 

विश्वा परि प्रिया भुवदध द्विता ॥ 

९. प्रा४णा५॥ शा३२३४यिडशू७५: । मरहा३२३४यिडना८ म्‌ । 
हिन्वाऽरूना३२३४त्ता५। स्यार ३दायिधीर२ ३तीरम्‌२। 
वायिश्वारपरि। प्रिरया३भुरवाऽ२३त्‌३ । अ२ध३द्विशता२३४ऽ 
३। ओ5२३४५यिष डा८॥ १९॥ 

२. प्राडणा"प्राडणा५ । शायिशू४ रश्शायिशूऽ२:। मरहा२३ऽ 
उवाये२३ । ना३२३४५म्‌८ । हिरन्वंनार्त्तस्य रदा २३ऽउवाये२३। 
धी३२३४तीपम्‌८ । विश्चापारिप्रिरया२३ऽउवा२३। भू ३२३४ 
वा८त्‌८ । अ२धौ४२। हौ४२।हुवाये२३।द्वाऽ रयिश्‌, ता३२३४ 
अपहोणवाण५ । ऊ२३5२३४पा॥ २०॥ 

३. प्रारणाएशिएशू४: । मरहाऽ२यिरनारम्‌२। अरहो२ ३वा२। 
हिरन्व॑न्नृतस्यदीधिरतिरम्‌२। वायिश्चा२उ२वार । पारा २ठ२ 
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वार । प्रिरया४२भुवत्‌। अइधारडरवा२३ । ए२३। द्विर 
ता२55॥ २१ ॥ 


प्रा५णा५हो२ इयिइ । इर्ढयार्डहा५यि५ । शायिशुरर्म्मरहायि। 
ना5२३मूइ | आरउउहारउ३ । हो इवा२ । हिरन्वंनृतस्यदीधि- 
तायिम्‌। आरउ३हा२उ३। होइवा२। विश्वापा। र्यारउ३ 
हारउ३ । हॉश्विर । प्रिरयाऽ२३४। भू5 एवा३२३४अप्हो५ 
वा८। अधरुद्विशता२ऽऽ॥ २२॥ 


प्रापणा५ । ह३हो रयि२।शा३२३४यिडशू५: । ह३हो २ ३यि३। 
मरहीनाऽ२ ३म्‌३ । होवार ३होये२ ३४ । हि८न्व८न्‌८ । ह३हो २ 
यिर्‌। आ३२३४त्ता५ । र३हो२३ । स्यरदीधिता5२ ३यिइ्म्‌३ 
होवा२३ होये२३४ ।वि"श्वा५ । ह३हो रुयि२। पा३ २३४री५ । 
हइहो२३यि३। प्रिश्याभुवा5२३त्‌३। होवा२३होये२३। 
आऽ5२ इवा ४5३ । द्वार ३४५यिएतो८५घहाणयि८ ॥ २३॥ 


ऋषिः द्वित आप्त्यः ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ उष्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभः ॥ 


९ २ ३५ २ ३ २ श्र ९ २ 3 ९ २ 
"७९ .पवस्व देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा । 
२ ३२ छे १ २ 
आ कलइशूं मधुमान्त्सोम नः सदः ॥ 


शि. 


पवस्वदा5 २यि२। व३वीरता३२३४यापयि५  आयिंदोधा 
रा5२,। भिहरोरजा३२३४साणए | आकालशाम्‌। माधू रमा३ २ 
३४न्त्सो८ । मनए रमाना5२ ३: । सडदा ४5 ५ए५ । हो ४ऽ५यि८ । 
डा५॥ २४॥ 

पपूवणस्वणूदा८ । वरवीतयायि। इन्दोधार ३रा२३४। भिड 
रो४जईसा५६ए५ । आकार ३हार | लाशा४ रम्‌र । माधू२३ 


सामगानम्‌ 


सुळ हक ब 
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हारयि२। मान्त्सोऽ२३। मरनोऽ२३४बा५ । सा४ऽपटोः 
हा“यिए ॥ २५ । 


हे 


ऋषि: पर्वतनारदौ ॥ देवता---इन्द्र॒: ॥ छन्दः ~ उष्णिक ॥ 


स्वर:--ऋषभ 


शङ 


५७२.सोमः पुनान ऊर्मिणाव्यं वारं वि धावति। 
अग्रे वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌॥ 


२. 


सो५म'१ष्पुछना८ । नरऊरम्मिणा। अरव्यंरवारा४२म्‌। विर 
धारवतायि। अरग्रे रवाचा४२:। परव। मा5रना३२३४ 
अप्हो५वा५ । कनिक्ररदरदेरउपा३२३४५॥ २६ ॥ 
सो५मरुष्पुटना५। नरऊरम्मिणोवा२३। ओऽर्‌वा३२३४। 
अपहो५वा५ । अव्यंवारंविधा रवश्ति२ । अझग्रेर ३ । होबा२३ । 
होऽ२।वा३२३४। अ५४हो५वा५ । वारचष्पवमा रनर: । क 
ना२३।होवा२३।होऽ२।वा३२३४। अप्होप्वा५ । क्रा३२३४ 
दाएत्‌५ ॥ २७॥ 

सो४मरष्पु५ना५न४ऊ४। मिणा। अव्यम्वारंविर धावा5२३ 
ती२ । अग्रेवाचाः । परवमानाः । कार ३नि४क्र५ । दाइ २३४५ 
त५॥ २८॥ 

सो२मरष्पुरनारनरऊरम्मिरणा३२३४ऐफ५ही५ । अरव्यंरवार 
र॑ंरविरधारवरता३२३४ऐ५ही५। अरग्रेरवारचरष्परवर 
मारना३२३४। ऐ५ही५। का४नी५। क्ररदरदे३२३४। 
हिएया८६हा५ । हो&5ऽ५यि८ । डा५॥ २९ ॥ 

सो ३ मडष्पुएना८ । न ३ऊ२ ३5 र्‌म्मी ३ २ ३४णा ५ । अव्यम्वा २ - 
रर्म्‌२। विरधावतिर। अग्रा३ऽर्यिर। वा३२३४चाण:। 


३२४ 


पावमानकाण्डम्‌ 


पवा३5२ ।॥ मा३२३४ना५:  क३ना२३यि३क्रा४5५दा५६५६ 
त५६॥ ३०॥ 

सो३मरडष्पुना५ । हो२,। नइङार्ढम्मिँडणा५६ए५ । अव्यम्वा- 
रम्विधारऽवा२ ३ती२। अरग्रेर्‌वा३२३४५। चा३२३४५:। 
परवमाऽ२३ना२३:। काऽर्ना३२३४अ५होप्‌वा८ । क्ररदर 
दे३२३४॥ ३१ ॥ 


ऋषिः पर्वतनारदौ ॥ देवता - इन्द्र: ॥ छन्दः --उष्णिक्‌ ॥ स्वर: ---ऋषभ: ॥ 


१:५२ के ९.२ हर कह. ९ २३ १.२ भिं र्र मतिभिर्जुजोषते २ १ २ 
५७३.प्र पुनानाय वेधसे सोमाय वच उच्यते। भूतिं न भरा मतिभिर्जुजोषते | 


९. 


प्ररपुनाऽ२ ३ना ४य४वे८ धएसा८यि८ । होयि। २ सोमायवचा 
ऊच्याता४ एयि२ । भूरतिन्नभरार्मतिभाऽ र्यिर: । जुश्जोषा5 २३ 
ता२३४5३यि३ । ओंऽ२३४५यि८। डा८॥ ३२॥ 
प्रडपुडना ठनौ ४हो ४5 ५य५वे५ धसा डयिऽ। सो ?रमाअ२ ३ 
हो२३४। यडवडच८उ८च्यपताडयि४ । भू रताअर ३हो२३४। 
न४भप्ूराणम८तिडभा डयि: । जुरजा२ ३5उवा5२३ । षा३ २ 
३डते५॥ ३३ ॥ 


ऋषिः ~ अग्निश्चाक्षुषः ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ उष्णिक्‌ ॥ स्वरः ---ऋषभ: ॥ 


5 २ ३ ९ २ ३ ९ 
५७४.गोमन्न इन्दो अश्ववत्‌ सुतः सुदक्ष धनिव। 
९ मे वर्णमधि २ ३ ९०६ 
शुचिंच वर्णमधि गोषु धारय ॥ 


१. 


गो३5४म५न्न<:। होरुयिर,। इइन्दोढअश्व५वा५६दे५ । 
सूतस्सुदक्षधा२ऽनी२ ३वा२ । शुरचिंरचरवाईइ २३४५। णर 
मरधिरगो३२३४अणहोएवाए । षू३२३४धा८ । ररया। अ२३ 
हो&वा८ । हो४5५यिद । डाए ॥ ३४॥ 


सामगानम्‌ शि २५ 


Ri i ie ७ कअ 


ऋषिः --द्वित आप्त्यः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः --उष्णिक्‌ ॥ स्वरः —त्रहषभः ॥ 
८५७५.अस्मभ्यं त्वा वसुविदमभि वाणीरनूषत । 

गोभिष्टे वर्णमभि वासयामरिः ॥ 

१. हाई४वार्डस्मा५ | भ्याइ २३ ४न्त्वा५ । वारसूरवी ३ २३४दाएम्‌ण । 
अभाऽर्‌यिरुवा३२३४णी८:  अ३नार्‌ओं३२३४वा५॥षा३२ 
३४ता५ । गोभिरष्ट्रेरव ।णरमइभिरवा5२३ । सरयारमरसिर 
हो३२३४५ यिष ।डा५ ॥ ३५ ॥ 

ऋषिः --गौरिवीतिः शाक्त्यः ॥ देवता--पवमानः सोम: ॥ छन्दः ककुबुष्णिक्‌ ॥ 
स्वर: --त्रथ्षभ: ॥ 
८५७६.पवते हर्यतो हरिरति हृरांसि रंह्या। अभ्यर्ष स्तोतृभ्यो वीरबद्यशः॥ 

१. पपबणतेपूहा८ ।र्यरतोहरिः। अर ३हो२३ऽयि। अऽरुहो३२३४ 
वा५। आतिरह्वरारे<२सि२रशहिरया२। अ३ेहो२३ऽयि। अ5२ 
हो३२३४वा५। अर भ्यऋष र२स्तो २तृभ्योरवी। अ२३हो२३5 
यि। अऽरुहो३२३४वा५। राऽरुवा३२३४अ५हो५वा५ । 
यरशोर यशा३२३४५:॥ ३६॥ 

२. पइ्वा२३। पर्ठबडतेपहा५। र्यरतोहरिः। अरहोयि। अइेहोर, 
यि२। अइहोरयि२। आतिरहारारेरसिरररहिरया२ । अर 
होयि। अँइहो रूयि२। उपहो रयि । अर भ्यऋष २स्तो २ तृभ्यो २ 
वी। अरहोयि। अइँहो रुयिर। अ३हो २३ ।राउ रुवा३ २ ३४अ५ 
हो"णवाए । यरशो २ यशा३२३४५:॥ ३७॥ 

३. प३वर्छतेएहर्प्यण्तण: ।ह३री२३:। आ5२३४।तिडह्लढराएरण 
सिष्र४ । हिडया८ । अर भ्यऋषा5 २३४ ।स्तो४तृ५ । भ्यो३ वा२३ 
यि३ ।राउ रवाइ२३४अ५हो५वा५। या३२३४शा५:॥ ३८ ॥ 
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ऋषिः ---ऊर्ध्वसदा आङ्गिरसः ॥ देवता--पवमान: सोमः ॥ 
--कंकुबुष्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभः ॥ 


५७७,परि कोशं मधुश्चुत सोमः पुनानो अर्षति। 
he छि घीणां सप्ता नूषत | 
१, पररिकोरइशडम्मढधुपश्चुपता५म्‌५। सोमष्पुरनारनो 
अऋषरतिर । होये२३। अरभिरवा३२३४५। णी२ऋषी २ 
णा२२२स२ ।सानार२ओ३२३४खा५।षा३२३४ता५॥ ३९॥ 


[ इति ] अर्व्दप्रपाठक: ॥ 


ऋषिः ऋजिश्वा भरद्वाजः ॥ देवता--पवमान: सोमः ॥ छन्दः -ककुबुष्णिक्‌ ॥ 
स्वरः ऋषभः ॥। 
५७८.पबस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मदः । 

महि द्युक्षतमो मदः ॥ 

१. पाडवा५ । स्वमाधुमा। तामार२्‌ओं३२३४वा८ । ई३२३४द्रा८ । 
यरसो रमरक्र २तुरवित्तमो रमदा२३:। ओयि। माहार 
ओं ३२३४बा५ । द्युर क्षतमोरमदा३२३४५:॥ १॥ 

२. पार३४।वडस्व५मड । धुझमणत्ता८ दमा: । आयिंद्रा ४ २,। यर 
सोमा ४२,। क्र रतुवायित्तार ३मो ४5३ । मार ३दा२ : । महिद्युक्षा- 
तार ३मो ४5३ । मा२ ३४५दो८५६हाणयिण॥ २॥ ` 

इई. पर्ठवएस्वएमडधुणमा५ । इ४हा४ । तमः । इंद्रायसोमक्रतुवित्त२ 
मोमाऽ२३दा२:। इहा२। मरहायिद्यूऽ२३क्षार। इहार । 
तरमोमाऽ२३ दा२३४5३:। ओऽ२३४५यि५ ।डा५ ॥ ३ ॥ 

४, पर्ठवणस्वणमाडं। ए४5५ | धुडमा४। तमाः । इंरद्रारयरसो२३। 
हा। अर इहोर । माक्रातूची5२ ३दा२३। हा। अ२३हो२३४। 


सामगानम्‌ 


३२७ 
तइमो२३४मइदा२:। महाये२३। चूररक्षा३२३४अ५हो५ 
वा८। तरमो रमदाइ २३४५: ॥ ४॥ 
परवस्वार ३मरडधु८ । मरत्तः३२३४मार: । इं २द्राय रसोमा ४ २। 
क्र २तुवायित्ता२३मो४5३। मा२३5२३४दा५:। मरहायि। 
द्युक्षातार ३मो ४5३ । मा२३४५दो८५७हापयिण ॥ ५ ॥ 


ऋषिः कृतयशा आङ्भिरिसः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः ~ ककुबुष्णिक्‌ ॥ 


स्वर: लर लन: ॥ 


३ २ ३ २ ३रङ ३९२ ३ १२ ३ २ 
५७९.अभि द्युम्नं बहद्यश इषस्पते दिदीहि देव देवयुम्‌। 


र्‌ डे २ 
वि कोशां मध्यमं सुद ॥ 
१. अरभायि।द्युरप्नार ३म्‌३बृ४ऽ३ह२दा३श५: । इ रषाः । परतेर 


दिरदीरहिरदे२३वा४5३दे२व३युझम८ । विरको । शरम्मर। 
ध्यइमां २ ३यू४एवा८६५६॥ ६ ॥। 


अप । भ्येड्द्यूडप्राएम्‌५ । ब रहाद्या२ ऽशा ४ २: । इषास्पतायि । 
दीदी र_हा३ २३४यि४डदे५ । वउदारुयिरुवा ३२३ ढ्यूप५स्‌५ । 
विश्कौरवारओ३२३४वा५ | शम्मध्यरमा२३ऽउवाऽ२३। 
सू३२३४वा८५॥ ७॥ 


अपभिर्डद्युषग्नंडबहडत । इ डहा ॐ । यशः । इषस्पतेदिदी- 
हिदेवरदेवाऽ२३यूरम्‌। वि होरवार ३हारयि२।शम्मारे 
ध्यरमंयुब२।इडाऽ२३भा२३४5३ । ओंऽ२३४५यि८ ।डाए ॥ ८ ॥ 


अपभिएद्यु प्ंणबण ६हणद्यणशा८: । इ रष२स्पतायि। दिरदी २ 
हिदायि। वारदेवयम्‌। विकोशम्मध्यमाऽ२३<इ३होयि। यू5२३४ 
वा ४ । ए५ । हिणया५६हा५ । हो ४5५यि५ । डा५॥ ९॥ 


क. अक PP > at 


2. क >. सह. जक, ह. आह. आ. ह. आह. मह क. आ. M,N आ. बह... ह, आह... वह. मह. A ह माह, ब पह बाह यक कह य हर ह 


ऋषिः --ऋणञ्चयः॥ देवता----पवमान: सोम: ॥ छन्द: --यवमध्या गायत्री ॥ 


स्वर: षड्जः ॥ 
रर ३ १ २ ३ २१ २ ९२३९२ 


५८०.आ सोता परि षिञ्चताश्वं न स्तोममपुर रजस्तुर म्‌। वनप्रक्षमुदप्रुतम्‌॥ 


२. 


आप्सोएताएपा८ । राउर॒यिरश्षा३ २३४अप्होएवा५ । चा३२ | 
३४ता५। अर श्वरन्नस्तोममरसुरा२:२र २जस्तुरम्‌। ओये२३। 
वइ्ना२३। ओये२३। प्र३ेक्षा२३४। अपहोपवा५। उश्दर 
प्रुता३२३४५म्‌५॥ १०॥ 


आ५सो५ता<पा५ । रिरषि२ । चता४२,। ऊ४२,। हा ४ रूयि२। 


'ऊ४२, । अश्चरन्नस्तोममर । पुरा ४ र्‌म्‌२। ऊ४२। हा रयि२। 


ऊ४२,। ररजर२।स्तुरा ४ र्‌म्‌२। ऊ४२, । हा४श्यि२। ऊ४२ । 
बरनर । प्रक्षा४रमर । ऊ४२। हा४र्यि२। ऊ5२ । उ३द२। 
प्रूः रुता३२३४ अ५होएवा८५। ऊ२३5२३४पा८५॥ १९॥ 
आपसोपता५पा८ । रि। षायि। चता। 'अश्वान्नस्तो। मामर 
प्तु३२३४राणम्‌८। रइजार्‌स्तूइ २३ ४रा५म्‌५। वए्नोडहाड 
यि४ | प्राक्षामू२३दा२ । हुम्माये२३ । प्र३२३४ताएम्‌५ ॥ १२ ॥ 
आर सोपता५पा५री५६षिंपचपता५ । आश्वारओ३२३४वबाण । 
नस्तोममरसुरा२९२र २जरस्तुरा5२३म्‌३। होयि। वानार॑, 
ओं३२३४वा५। प्ररक्षमुदरप्र॒ुता३२३४५म्‌॥ १३ ॥ 
आइसोर२३४अ३हो४वा५ । तापरायिर्षिञ्चाताऽ४२,। आश्चन्न 
स्तोर । मामँपूराऽ २म्‌२।र३जार्‌स्तू३ २३४रा५म्‌५ । व८नो डहा४ । 
यि । प्राक्षमुरदा२३ऽउवाऽ२३।प्र्‌३२३४ताणम्‌८ ॥ १४॥ 


त का - नल काका कक ००००० तिन पतन नहि की 
२. मूलगानग्रन्थेउत्र ' अस्वान्नस्तो' इति पाठ: । ~ सम्पादकः 


सामगानम्‌ 


६. आइसोडताएपा"५ | हो२। रि३षिंडचडताए६एप | आश्चन्नर 
स्तो२ । मार्मप्ूरा४२म्‌२ । राजस्तुरर२म्र । वानप्राक्षा5२३म्‌३ । 
ऊडऊ5२३दाड5३॥ प्रूर३४णतोए दहाएयिण ॥ १५ ॥ 


ऋषि: --शक्तिर्वासिष्ठ: ॥ देवता--पवमानः सोम: ॥ छन्द: --ककुबुष्णिक्‌ ॥ 
स्वर: --त्ररषभ: ॥ 
३२३ ९२ २३ ९ २ 


५८ १.एतमु त्यं मदच्युतं सहस्त्रधारं वृषभं दिवोदुहम्‌। 
विश्वा वसूनि बिभ्रतम्‌॥ ४ ॥ 


१. एता५म्‌५। ऊत्याम्‌। मँदा5२च्यूइ २३४ता५म्‌५। सर 
हास्त्रधार । राम्वृषभार३म्‌ई । दिवो ७ २ुदू३२३४हा५म्‌५। 
विश्वाठरहो२५यि।होयि। वाऽ२३सू २३ । ना5रुयिरुबी३ २३४ 
अप होप्वा। भ्रा३ २३ ४ताएम्‌५॥ १६ ॥ 


२. एडताएमूर्डर्यणम्‌५ । मरदा२३ ७उवा २३ । च्यू३ २३४ताणएम्‌। 
सरहस्त्रधारररम्वृरषरभन्दिवोरदुहा३२३४म३ ।वाडयिडश्वाण 
वा४सू५ । निरबा२३ऽउवाये२३। भ्रा३२३४ताएम्‌८ ॥ १७॥ 


३. एएतडमुप्त्यडम्‌४ड। ए४5५। मर्ढदा४ । च्युताम्‌। सहस्त्रधारं 
वृषभन्दिरवोदूर ३हारम्‌र । वायिश्वा रुवासू5२३ ।निरबो5२ 
३४वा५ । भ्रा४5५५तो५६हा५यि५॥। १८ ॥ 


४. एएतडमुणत्यडमूड। ओं४हा४चयि४। म८द५च्युर्डतणम्‌५ । 
ओ४हा४यि४ । सारहरस्त्रा३ २३४धा५ । ररम्वा रुत्रहरूषा ३२३४ 
भाणम्‌८ । दिरवोरदुरहरमो३२३४हा८यि८ । विश्वाठ रहो २5यि। 
वाऽ२३सू२३।नाऽश्यिरबा३२३४अ५ हो५वा५। भ्रा३२३४ 
तापम्‌५॥ १९॥ 


२० 


एपता५मुइत्यरुम्‌रुमइदाखच्यु५ता५म्‌५ । सहस्त्रधा । राम्वँघा- 
भार्डरुम्र । दिरवो४१,। दुहमोयि । विश्वावसूनिबा5२ ३होयि। 
भ्रातरमा२३5उवा5२३ । ऊ२३5२३४पा५॥ २० ॥ 


एश्ता२३४मूड | उत्यम्म८दा५ । च्युश्‍ता५म्‌। ५  सरहस्त्र 
धारॅम्वृर । घरभम्‌। दिवोऽ२३5२३। दू5२३४हा५स्‌५ । 
विश्वावसूनि बी२३ओये२३ । भ्रा3२३४ताडम्‌४ । ए५हि५या५६ 
हा५ । हो४5५यि८। डा८॥ २१ ॥ 


ऋषिः --उरुराष्ड्रिस: ॥ देवता---पवमान: सोम: ॥ छन्द:--काकुभः प्रगाथः 


( ककुबुष्णिक्‌ )॥ स्वरः मध्यमः ॥ 


५८२.स सुन्वे यो वसूनां यो रायामानेता य इडानाम्‌ । 
सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ॥ 


१. 


साथसू५ । न्वेयोवसूऽ२ ३ना२म्‌२। योरा४ रयामा४ २ । ने श्ता२ 
यरइडा5२३ना रम्‌र । सो5२ ३मा२: । यस्सुक्षिर ताऽ२३४५ 
यिएनो५हा५यिप५ ॥ २२॥ 

सर्डसुठहा५उ५ ।न्वेयोवसूना5२३६३हारउ योरा ४ श्यामा ४ २ । 
नेरतारय२: ।इडाना5२३६३हा२उ२ । सोमोयस्सूर ३हा२उ२। 
क्षिइती रनाम्‌। ओ5२३हो४वा५ । हो४5५यिए । डा५ ॥ २३ ॥ 
स४:। 'स्वेड॑सा[ ४सू ]५। न्वेयोबरसार३5उवा5२३॥ 
नाइ२३४५म्‌५। योरारेयामा रेनेरतायरइडा रेना२ ३इम्‌ई । 
सोइमौरव... ओ३२३४ वा५। यस्सुक्षिरता२३ऽउवाये२३। 
ना३२३४५म्‌८॥ २४॥ 


१. अत्र 'खे४' इत्यपि पठितुं शक्यतेऽस्पष्टत्वात्‌। 
२. अत्र नष्टपत्रत्वात्‌ न पठितुं शक्यते का संख्या किमक्षरं बेति। सम्पादकः 


सामगानम्‌ 


= PRS 
सरसुंन्वेऽ२३योडवडडसूणनाणम्‌णयो ररायाऽरमाऽ२३ने२ । तार 
यरइडाऽ२३४५ना८५६५६म्‌६ । सोमो रेयस्सुक्षिरती रनाम्‌ । 
सोमाऽ२३४5५॥ २५॥ 


सरडसु८न्वेणया५:। ए४वा४सू५ । नां२योरा२ऽयाऽ२३मार। 
नेरतारयरइडाऽ5२३ना२३४म्‌४। सो३मा२३:। यस्सुक्षिर । 
ताऽ२३४५ यि८।ना३२३४५म्‌८॥ २६ ॥ 


ऋषिः ---उरूराष्रिरस: ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः काकुभः प्रगाथः 


( सतोबहती )॥ स्वरः मध्यमः ॥ 
३९२ 


५८३.त्वं ह्या ३ङ्ग दैव्य पवमान जनिमानि द्युमत्तमः । अमृतत्वाय घोषयन्‌ ॥ 


२. 


त्व५<५हिपया५ । गारदारयिरविरयरपरवरमारनरजरनिरमार 
नी२३च्यूमा४२॥।तामा४२: । आमा४रत्तात्वा5२३ । यरघो5२३४ 
वा८ । षाॐऽ५यो८६हाणयि८॥ २७ ॥ 


त्व८<५हिण्‌या८ । ग रदायिवियर । पवमा २न२ । होवा२ ३हार 
यि२। जरनिमाऽ२ ३नी२३४।य्युडम८ । तार ३मा२: । अमाऽ२३। 
ताऽर्त्वा३२३४अ८होणवा८ । यरघो२ ३ षयाऽ२३४५न्‌८॥ २८ ॥ 


त्व<४ह्यम५द्वरदा४ । विय । पवमानजनिमानिद्यु रमत्तार ३मा२: । 
अरमार्त्ताऽ२३त्वा२३। यरघोऽ२३४वा८ । षा ४5ऽ५यो८ धहा५ 
यि८॥ २९॥ 


त्व०<५हो२ ३अर्डड्ग दै डकिडया८। पर्वमा २ना। जरनि 
मा४ र्‌नाये२३४। द्युडम८ । तार ३मा २: । अमार्त्ता२ ३त्वा२३। 
यरघोऽ२३४वा८ । षा४ऽ५यो५६हा८यि८५॥ ३०॥ 


Fr 


पावमानकाण्डम्‌ 


Pi PS प हर... ह... पह. पड... ह”, आह. हा. आह”. "ह. लह”. आह. ह... आ, आ... ता. आह आ”... का, ह > य. आह... क... क. ह... य... कह, अ» ह» > ह. आह... क. ऑर, यक... ह... मह, आह... हो”. "य... सह... आह... आहा. "क... य यर. आह... सह आह... ह”. आह... बह. मह. क. आह. मह, आह”. आह. 


ऋषि: ~ भरद्वाजः ॥ देवता इन्द्र: ॥ छन्दः ~ बहती ॥ स्वरः --मध्यम: ॥ 


५८४.एष स्य धारया सुतोऽ व्या वारेभिः पवते मदिन्तमः । 


क्रोडन्नूरमिरपामिव २ ३ ३ ९ २ 
क्रीडच्नूमिंरपामिव | 
१. ए४ंषा८५:। स्याधाररया२३ऽ३वाऽ२३। सू३२३४ता८:। 


अव्या रेवारेभिरष्परवरते २म२दिन्तमर:। क्री रडानू २७ 
्म्मा5२:। अइपा२३म्‌३। हुं5२३। वा४ड5३। आयिवाऽ२३ 
४५॥ ३१॥। 


ए४षा४हा५उ५ । स्याधाररया२३ऽउवाऽ२३।सू३२३४ता५: । 
अव्यारेवारेभिरष्परवरतेरमरदितमाइ २३: क्रो४5४[ डा] 
न्हा५उ५ ऊर्म्मिरशपा२ ३5उवा5२३ ।ई३२३४वा५ ॥ [ ३२ ]॥ 


एषस्यधा । राया२ऽसूताऽऊः। अइव्याउवा २रायि। भायि 
ष्पवते२। मडेदि३तरमाः । क्रीरडन्नू5२३र्म्मी२३:। आ5२३ 
पा४ऽ३म्‌३ । आ२३४५यिटवो५६हायि५॥३३॥[ ३४ ]॥ 


एरषस्यार ३धा४र४या८सुष्(ता८: । अव्या४२यिर । वारेभिष्प- 
वतेमादिन्तामा४२: । क्रीडा४रन्‌रहो२5यि। ऊ5 २ रेम्मी २: । 
अउपाइमिरवा। अर२३हो४वा५। हो४5५यि५। 
डा८५। ३४।[ ३५ ]॥ 

ए४षडस्य ४ धाऽ ५रणया८सुर्डता ड: । अरव्यावा ररायि । भिर 
ष्पश्वरताऽ२ ३यि३ । मरदिं३त३मारः । क्रीडन्नूर्म््मिरपोवा२३ 
ओं5२३४वा८ । आ४5५यिष्वो५&हा५चयि५ । ३५॥[ ३६ ]॥ 
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ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः -- धैवतः ॥ 
५८५७.य उस्त्रिया अपि या अन्तरश्मनि निर्गा अकून्तदोजसा । 
२ झे १ २. २ ९ वर्मीव ३ १ र 

अभि व्रजं तत्निषे गव्यमश्व्य ध्रष्णवा रुज ॥ 

९. सञउस्त्रियाऽ रं अपियाअंतरश्मनी३२३। निढर्गाढहा५उ५ । 
आकन्तरदा२३ऽउवाऽ5२३। जा३२३४सा८ । अरभि व्रजन्तलिर 
षे रगव्यमश्विया३२३म्‌३। वर्ड्म्मीड हापउ५। वाधृष्णर 
वा२३5ऽउवाऽ5२३।सू३२३४जा८५॥ ३३॥[ ३७ ]*॥ 


सामसंख्या ११९७ 
सप्षदशः प्रपाठकः समाप्तः ॥ 


[ ॥ इति पबमानकाण्डम्‌॥ ] 


शुभमस्तु । समाप्तमिति ॥ 
संवत्‌ ९५३९ समये पौष बदि ५। 

२६६८ वर्षे भाद्रपदवदि षष्ठी भौमे लिखितं यत्पुस्तकगान.... । सत्र १७ 
संग्रामकायस्थेन रूप्यमुद्रया १ अंके एकमा......... केशबहरे [ ण ] 
विक्रीता ॥ एतदर्थे साक्षी भटभीम जोशीराम साक्षी भलापुरा [ भ ] 

जबाप संग्राम... चर्तुथे ॥ 


eS 
+ मन्त्रोऽयमस्थाने लिखितो हस्तलेखे । एकत्रिंशत्‌ -- द्वात्रिंशत्संख्या वन्तौ मन्त्रौ मेलयित्वा लिख्ितौ 
स्तः । अतोऽग्रे पुनः पूर्वस्यैव '' एषस्य धारया '' इति मन्त्रस्य गान पठितम्‌। ~ सम्पादक 
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इस सामगान में अनेक ऐसे स्थल हैं जिनमें 
गए हैं । जैसे-- 


मूलमन्त्र 

४० अग्ने विव० 
९० जातः परेण० 
९२ इत एत० 

११० मानो हणी० 
१२० त्वमिन्द्र० 

१२२ यदिन्द्राह० 
१२२ यदिन्द्राह० 
१२७ य आनयत्‌० 
१३० इन्द्रं वयं० 
१३२ वयमिन्द्र त्वा० 
१४१ अद्या नो० 
१४३ उपट्ठरे गिरी० 
१५१ इष्टा होत्रा० 
१५४ सोमः पूषा० 
१५५ पान्तमा वो० 
१५६ प्र व इन्द्राय० 
१६४ आ त्वेता० 
१७२ ये ते पन्था० 
१७५ ईसयन्ती० 
१९० क इमं नाहुषी० 
१९५ गिर्वणः पाहि० 
२०६ सुनीथो घा स० 
२३५ अभि प्र व:० 
२३५ अभि प्र व:० 
२३६ तं वो दस्म० 
२४१ न हि वश्चरमं० 


परिशिष्ट-९ 


परिशिष्ट - ९ 
मन्त्रों में पाठाधिक्य 
कुछ अंश मूलमन्त्रों में नहीं हैं, वे बाहर से जोड़े 
सामगानसंख्या अधिकपाठ 
३५ विदा वसु 
३१ योनिमिन्द्रश्च गच्छथ: 
२ आरोहन्‌ 
३४ य होता स्वध्वरः (गानरहित पाठ) 
१४ वावृधे 
१८ अग्निराहुतिः 
१९ अग्ने शुक्र आहुत: 
२९ इन्द्रो अग्ने 
३ इहि वाला 
७ अस्मभ्यं गातु वित्तमः 
२४ इह श्रुधि, दक्षाय 
३० गोष्पदे पृ 
१२ उदधिर्निधि: 
२५ गावो अशवा: 
१८ ओक: 
२३ द्दा 
१२ घृतश्चुतः 
२९ अप्सु दक्षा: 
३२ वावृधे 
१५ आ गहि ये हिता इमे 
२१ हरी श्रीः 
३३ अति द्विषः 
३१ सुभूतये 
३२ वसु 
३५ भगाय 
१७ जनित्रम्‌ 
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परिशिष्ट - २ 
सामगान के भेदों के नाम 
( मूल गानग्रन्थ में मन्त्र संख्या ६९ से ३७१ तक के गान भेदों पर ही नाम मिलते हैं उन्हीं 
की सूची यहाँ दी जा रही है ) 
| 
साम मन्त्र गान का नाम गान के | साम मन्त्र गान का नाम गान के 
संख्या नाम भेद संख्या नाम भेद 
६९ वामदेव्यम्‌ १ ९६ दैर्घतमानि ३ 
७० वैश्वज्योतिष २ 5९ प्रजापते: श्रुधीयम्‌ २ 
७१ याम २ १०० प्रजते: सदो हविर्धानानि ३ 
७२ इन्द्रस्य वैराजम्‌ २ १०२ अर्कजभम्‌ १ 
७३ श्यैतम्‌ १ १०५ अगस्त्यस्य राक्षोघ्नम्‌ १ 
छ शुक्रम्‌ १ १०७ इन्द्रस्य प्र मांहिष्ठीयानि ४ 
७६ कौत्सम्‌ १ १०८ भरद्वाजस्य १ 
७७ काश्यपम्‌ र १०९ सौभराणि ३ 
७८ _ घृताचेरांगिररस्य १ ११० सौभरस्य २ 
७९ भरद्वाजस्य प्रासहम्‌ १ १११ दैवानीकम्‌ १ 
८० राक्षोघ्नम्‌ हू ११२ गौतामम्‌ १ 
८२ आग्नेयम्‌ १ ११३ जमदग्ने: सांवर्गम्‌ १ 
८३ वामम्‌ १ ११५ रौद्रम्‌ २ 
८४ आग्नेयं बृहत्‌ १ ११५ मार्गीयवम्‌ २ 
८५ कौमुदस्य साम १ ११७ मैटतम्‌ २ 
८६ यद्वाहिष्ठीयम्‌ २ ११८ श्रौतकक्षम्‌ २ 
८७ विशोविशीयम्‌ १ ११९ तन्वस्य पार्थस्य २ 
८८ प्रजापतेश्च कनिनीकम्‌ २ ११९ वासिष्ठम्‌ १ 
८९ श्रौतवर्णम्‌ १ ११९ इडानां संक्षार: १ 
९१ बार्हस्पत्यम्‌ १ १२० सार्यायानि ३ 
र यामम्‌ व १२१ इन्द्राण्याः १ 
९४ त्वाष्ट्री १ १२२ गौसूक्तम्‌ १ 
९५ अगस्त्यम्‌ १ १२२ आश्वसूक्तम्‌ १ 
९६ मानवम्‌ १ १२३ गौवितम्‌ १ 
९७ तौदम्‌ २ १२४ गराणि ३ 
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साम मन्त्र गान का नाम गान के | साम मन्त्र गान का नाम गान के 
संख्या नाम भेद संख्या नाम भेद 
१२५ सौपर्णानि ड्‌ १५८ श्रौतकक्षम्‌ १ 
१२५ विलम्बसौपर्णम्‌ १ १५९ सौमित्रम्‌ २ 
१२६ साकालम्‌ १ १५९ (इहवद्‌) दैवोदासम्‌ १ 
१२७ भारद्वसवम्‌ र्‌ १६० रेणवम्‌ र 
१२८ तान्वम्‌ २ १६२ कौत्सम्‌ २ 
१२९ रोहितकुलीम्‌ २ १६३ सौमेधानि ३ 
१३२ मारुतम्‌ २ १६५ अंगिरसानि ३ 
१३२ दिवोदासम्‌ ड १६५ राधुछन्दसं क्रोचम्‌ १ 
१३३ एध्मवाहानि ३ १६६ वाम्रानि ३ 
१३६ पौषम्‌ १ १६७ गौरीवीतम्‌ २ 
१३७ सिन्धु १ १६७ औपालवेणवम्‌ २ 
१३८ हाविष्मतम्‌ २ १६८ महागौरिवीतम्‌ १ 
१३८ हाविष्कृतम्‌ २ १६९ वाचः २ 
१३९ काक्षीवतम्‌ १ १७० सत्रासाहीयम्‌ २ 
१४० औषसम्‌ १ १७३ सोमम्‌ १ 
१४१ भारद्वाजस्य मोक्षम्‌ २ १७५ त्वाष्ट्री १ 
१४२ भारद्वाजानि ३्‌ १७६ गोधा १ 
१४३ शाक्त्यम्‌ २ १७८ एषः १ 
१४४ प्रस्तोकः २ १८४ प्रतीचीनकांक्षितम्‌ १ 
१४५ औपगवम्‌ २ १८७ शैखण्डिनम्‌ १ 
१४६ त्वाष्ट्री ९, १९१ सौमेरम्‌ १ 
१४७ त्वाष्टुरातिथ्यम्‌ २ १९ धरासाका माइवम्‌ १ 
१४९ श्यावाश्वम्‌ २ १९४ यामम्‌ १ 
१५० प्रजापते: सुतं रयिष्ठीयम्‌ २ १९५ हरिश्रीनिधनम्‌ १ 
१५१ इष्टाहोत्रीयम्‌ १ १९६ वैतहव्यम्‌ १ 
१५२ निधनकामम्‌ १ १९७ आसितम्‌ १ 
१५३ वाजदावर्यम्‌ १ २०० अभयंकरः १ 
१५४ सोमा: पौषम्‌ १ २०१ त्वाश्री १ 
१५५ वैतहव्यानि ३ २०५ वैरूपम्‌ १ 
१५५ ओको निधनम्‌ १ २०७ तौभम्‌ १ 
१५६ शाक्त्यानि घ २०८ श्रौतम्‌ १ 
१५७ काण्वम्‌ २ २०९ आभीश्यवम्‌ २ 
१७८ गौरीवीतम्‌ २ २११ क्षुरपविम्‌ १ 
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२४९ न हि वश्चरमं० 
२४८ त्वमिन्द्र यशा० 
२५७ (क) स त्वा हिन्बति० 
२६१ वयं घ त्वा० 
२६९१ वयं घ त्वा० 
२७१ क्वेयथ० 

२७१ कवेयथ० 

२७१ क्वेयथ० 

२८३ इत ऊती खो० 
२८३ इत ऊती बो० 
२९१ महे च न० 
३२० नाके सुपर्ण० 
३२१ ब्रह्मा जज्ञान प्रथमं० 
३३० उदु ब्रह्मण्यैरत० 
३३९ इन्द्राय गिरो० 
३७२ समेत विश्वा० 
३७२ समेत विश्वा० 
३७६ अभि त्यं मेषं 
३७८ घृतवती० 

३८२ तमु अभि प्र० 
३८२ तमु अभि प्र० 
३८२ तमु अभि प्र० 
३८७ एतो न्तिन्द्रं० 
३९१ गृणे ते इन्द्र 
४२७ परि प्र धन्वे० 
४२९ पवस्व सोम० 
४३९ ब्रह्माण इन्द्रं० 
४३९ ब्रह्माण इन्द्रं ० 
४४० अनकस्ते० 
४४७ अचेत्यग्नि० 
४४७ अचेत्यग्नि० 
४५० विश्वस्य प्रण 
४५० विश्वस्य प्र० 


१८ 
३४ 
~ 
३० 
३१ 
4 
१२ 
१३ 
३३ 
रेड 
श्र 
श्ढ 


जनित्रम्‌ 
सुवर्म्महा 


यह मन्त्र सामवेद में नहीं मिलता! 


अभि 

दिशः 

सुश<सः 

सुश<सः 

[वा ५]प्सु [ अप्सु] 
स्तुषे 

स्तुषे 

महो विशे 
अपमियम्‌ 
ऋतममृतम्‌ 

दिवया (२ वार) 
असौ, कुवा, अयम्‌, अविदत्‌ 
वावृधे 

धर्म्मणे 

दुरति नावा 

इंदु: समुद्रमुच्चिया विभाति 
दिवि 

कः 

दाम्‌ 

(नरम्‌) आ (कृष्टी) 
द्युभिः 

सुवर्च्च ते 

धर्म्म 

स्वरत | श्लोकयत 
अभिस्वरत | श्लोकः 
स्वरत (१० वार) 
वाण्न (पाठभेद) 
वाण्न (पाठभेद) 
धनम्‌ 

धर्म्म 
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४५२ इमा नु कं० २१ विशः 

४६५ अग्नि होतारं० ४० अग्निष्टपति प्रतिदहति (आद्यन्त में) 

४६५ अग्निं होतारं० ४० विश्वं समत्रिणं दह (अन्त में २ वार) 

४६५ अग्निं होतारं० ४१ ते अग्नये । प्रति दहति ( आरम्भ में) 

४६५ अग्निं होतारं० ४१ ते अग्नये । प्रति दहति, विश्वं समात्रिणं दह 
(३ वार) 

४६७ उच्चा ते जात० ६ ग्वाभि: 

४६७ उच्चा ते जात० १२ ययुः 

४६९ वृषा पवस्व० २६ अस्मे राय उत श्रवः, ज्वर आ ? 

४७० यस्ते मदो० ३ सहो रयिष्ठाः 

४७१ तिस्त्रो वाच० ९ अस्मत्प--तुविन्तमायम्‌ 

४७१ तिस्त्रो वाच० ११ ईश: (दिशः ?) 

४८२ असुक्षत प्र० १० ग्वाभिः 

५११ पुनानः सोम० ३१ पदो विस: 

५११ पुनानः सोम० ३४ अति विश्वानि दुरिता तरेम 

५१२ परीतो षिञ्चता० १४ श्रवो बृहत्‌ (मन्त्र के मध्य में) 

५१७ मृज्यमानः सुहस्त्या १३ वाजी जिगीवान्‌ 

५२७ सोमः पवते जनिता ८ जनत्‌ जनद्धा 

५४१ अया पवा पवस्वैना १ दीदिहि 

५४१ अया पवा पवस्वैना २ दीदयात्‌ 

५४५ पुरोजिती वो० १० सुवृक्तिभिर्नुमादनं भरेषु वा 

५५४ अभि प्रियाणि० ड वाजी जिगीवान्‌ 

५५४ अभि प्रियाणि० ५ वाजी जिगीवान्‌ विश्वा धनानि 

५६२ असावि सोमो० २८ दिवि 

५६५ पवित्र ते विततं० ३४ अर्क्को देवानां परमे व्योमन्‌ 


मन्त्रो से अतिरिक्त इन पदों को मूलमन्त्र के गान में जोड़ने से क्या अभिप्राय है, यह सामगों 
के लिए विचारणीय है। 
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eR ti ibid nd tinea io ind id ieee i rhs wit iii i पक i i i किन टी ee rT TS DD, मड करे न न डन PY 


साम मन्त्र गान का नाम गान के | साम मन्त्र गान का नाम गान के 
संख्या नाम भेद संख्या नाम भेद 
२१४ कौत्सम्‌ २ २४३ पौरूहन्मनम्‌ १ 
२१६ औषसम्‌ १ २४४ प्राकर्षम्‌ १ 
२१७ भारद्वाजम्‌ १ २४५ भारद्वाजानि है 
२१८ कौत्सम्‌ १ २४६ वाम्राणि ३ 
२१९ औषसम्‌ १ २४७ गौङ्गवम्‌ १ 
२२१ मरुत्‌ १ २४८ यशः १ 
२२२ विष्णुः १ २४८ साधम्‌ १ 
२२३ कौत्सप्रम्‌ १ २४८ वैरूपम्‌ १ 
२२४ काश्यपम्‌ १ २४८ समीचीनः १ 
२२५ बार्हदुक्थम्‌ २ २४९ यौत्कश्रूचम्‌ १ 
२२७ कौत्सानि ३ २५० आन्त्राणि ३ 
२२९ और्ध्वसद्मनम्‌ २ २५१ वासिष्ठानि ३ 
२३४ भारद्वाजम्‌ २ २५३ हारायणानि ३ 
२३५ सान्नतम्‌ २ २५४ वाम्राणि ३ 
२३५ श्यैतम्‌ १ २५५ वरुणानि ३ 
२३६ नविकम्‌ १ २५६ वषट्कारणिधनम्‌ १ 
२३६ अभीवर्त्तः १ २५७ मारुतम्‌ १ 
२३६ आभीवर्ततम्‌ १ २५७ (क) सांश्रवसः १ 
२३६ नौधसम्‌ १ २५८ श्रवस: १ 
२३७ लौशम्‌ २ २६० आंगिरसम्‌ २ 
२३७ क्षुल्लकालेयम्‌ १ २६१ आष्कारणिधनकाण्वम्‌ १ 
२३७ कालेयम्‌ २(१) २६१ वैष्टम्भम्‌ 
२३७ कालेयम्‌ २ २६१ आभीनिधनकाण्वम्‌ १ 
२३७ महाकालेयम्‌ १ २६१ महावैष्टभम्‌ १ 
२३८ एषिरम्‌ र २६२ श्नौष्टीगवम्‌ १ 
२३८ गौरीवितम्‌ २ २६३ वृषकम्‌ १ 
२३९ पृष्ठम्‌ १ २६४ घातम्‌ २ 
२३९ शौल्कम्‌ १ २६५ कार्तयशम्‌ १ 
२३९ जमदग्नेरभीवर्त्तम्‌ २ २६७ श्रायन्तीम्‌ १ 
२४० कौल्मालाबर्हिषम्‌ २ २६८ वामम्‌ २ 
२४१ जनित्रम्‌ २ २६९ वासिष्ठानि ३ 
२४२ मैधातिथम्‌ १ २६९ वैयश्वम्‌ १ 
२४३ वैखानसम्‌ १ २७० निधनकामम्‌ १ 
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साम मन्त्र गान का नाम गान के | साम मन्त्र गान का नाम गान के 
संख्या नाम भेद संख्या नाम भेद 
२७१ इन्द्रप्रियाणि ड ३०७ सोम १ 
२७२ वासिष्ठसामासितम्‌ १ ३०८ अजमायवम्‌ १ 
२७३ प्राकर्षणम्‌ १ ३०९ प्रैषयमेध: १ 
२७४ अभयंकरम्‌ १ ३१० वैरूपम्‌ २ 
२७५ कवषम्‌ २ ३१० शाम १ 
२७६ सूर्य: १ ३११ वैश्वदेवम्‌ १ 
२७७ आश्वम्‌ २ ३१२ पुरीषम्‌ १ 
२७८ वैरूपम्‌ १ ३१३ प्राकर्षम्‌ १ 
२८० कौसुदम्‌ २ ३१३ निहवः १ 
२८९ वाच: १ ३१४ योनिनी २ 
२८३ प्रहित: २ ३१५ औरुक्षयम्‌ २ 
२८४ आत्रम्‌ २ ३१६ पाथम्‌ २ 
२८५ गौरीवीतम्‌ २ ३१७ सौपर्णम्‌ २ 
२८७ साम १ ३१७ वात्सप्राणि ३ 
२८८ पज्राणि ३ ३१८ गौरीवितम्‌ १ 
२८९ सौभरम्‌ २ करट वैदन्वतम्‌ १ 
२९० वैयश्वम्‌ १ ३२० महायामम्‌ १ 
२९१ सुस्त्रातीयम्‌ २ ३२१ त्रइतम्‌(त्रैतम्‌) २ 
२९२ इन्द्राण्या: १ ३२२ वारवन्तीयम्‌ १ 
२९३ सौभवम्‌ १ ३२३ क्षुरपविणी २ 
२९४ गार्त्समदम्‌ १ ३२४ द्यौतम्‌ २ 
२९५ वाच्यः १ ३२५ सोम २ 
२९६ बार्हदुक्थम्‌ १ ३२६ इन्द्रवञ्रम्‌ चर 
२९७ वाशम्‌ १ ३२७ ऋषिप्रमाणपदगणित 

२९८ तौरश्रवसम्‌ १ अर्द्धवेय: सूर्यवर्च्चसः २ 
२९९ त्वाष्ट्री १ ३२८ अहूशः २ 
३०० अदिदम्‌ १ ३२९ भारद्वाजम्‌ १ 
३०१ अजीगर्त्तम्‌ १ ३३० वैश्वदेवं मौरस: १ 
३०२ माधुछन्दसम्‌ १ ३३१ पुरीषम्‌ १ 
३०३ अषम: १ ३३२ ताक्ष्यम्‌ १ 
३०४ अश्वि १ ३३३ आत्रम्‌ १ 
३०५ संयोजनम्‌ १ ३३६ आत्रम्‌ १ 
३०६ आस्वि १ ३३७ गार्त्समद: २ 
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साम मन्त्र गान का नाम गान के | साम मन्त्र गान का नाम गान के 
संख्या नाम भेद संख्या नाम भेद 
३३८ वैश्वामित्रम्‌ १ ३५२ कौल्मलबर्हीषम्‌ १ 
३३९ सावित्रम्‌ १ रे तोनदम्‌ १ 
३४० वैरूपम्‌ १ ३५३ शाकपूतम्‌ १ 
३४१ आमाहीयावम्‌ १ ३५४ काल्मलबर्हिषम्‌ २ 
३४२ शैखण्डिनम्‌ र ३५५ मधुश्चुनिधनम्‌ १ 
३४३ शैखण्डिनानि ३ ३५६ औषस: १ 
३४३ महावैश्वामित्रम्‌ २ ३५९ मारुतम्‌ १ 
३४४ इन्द्रप्रियाणि ॥ ३६० वामदेव्यम्‌ १ 
३४४ गौतमम्‌ १ २६१ काश्यपम्‌ १ 
३४४ वासिष्ठप्रियम्‌ १ ३६२ प्रैयमेधम्‌ १ 
३४५ वीकानि ॥। ३६३ बार्हदुक्त्थम्‌ श्‌ 
३४५ आकूपारम्‌ १ ३६४ काण्यम्‌ १ 
३४६ तैरश्चम्‌ र अर ऋक्साम २ 
३४७ वैश्वामित्रम्‌ १ ३७० त्रैशोकम्‌ १ 

३४८ काण्खम्‌ २ ३७१ शैखण्डिनम्‌ १ 
डक शुद्धाशुद्धीयम्‌ २ ३७१ अविवर्त्त: २ 
३५१ रयिष्ठम्‌ १ किक टो यात 


मन्त्र संख्या ३७२ से ५८५ तक के गानभेदों पर नामों का निर्देश मूलगान ग्रन्थ में नहीं मिलता । 
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परिंशिष्ट-३ 


महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा संस्कारविधि के सामान्य प्रकरण में 
प्रदर्शित सामवेद का महावामदेव्य गान । 


१ रेड रेक 

ओं भूर्भुवः स्वः। कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा। कया शचिष्ठया वृता॥ १॥ 
१ रह रेक 

ओं भूर्भुवः स्व: । कस्त्वा सत्यो मदानां मश्हिष्ठो मत्सदन्धसः। दूढा चिदारुजे वसु॥ २॥ 
१ रठ रेक 


भूर्भुवः स्वः। अभी षु णः सखीनामविता जरितृणाम्‌। शतं भवास्यूतये ॥ ३॥ 


३ र १ २ २ ९ २ हौहायि २ 

काउप्या। नएचा३ यित्रा३ आभुवात्‌। ऊ। ती सदावृधः स। खा। और ह ; 
२ श्‌ २ 

कया२३ शचायि। ष्ठयौहो३ । हुंमार । वा5ररतो३5५हायि॥ ( १ )॥ 

१ . र १ श्र ९ र्‌ २ र शु 
काऽ५स्त्वा । सत्यो ३मा ३दानाम्‌। मा । हिष्ठोमात्सादन्ध सा । औ ३होहायि। दूढा २ ३ 

२ ३ २ र्‌ ९ र 

चिदा। रुजौहो३ । हुंमार । वाऽ२सो३5५हायि॥ ( २ )॥ 
आ5५भी। घुणा३: सा३खीनाम्‌ । आ। विता जरायि तृ । णाम्‌ । और३ हो हायि। 

१ ङ्‌ २ १ १ ॥ २ 
शतार इम्‌भवा । सियोहो३ हुमा२। ता5२ यो३७५हायि॥ (३)॥ 

-- साम» उत्तराचिके | अध्याये १ । खं० ४। मं० १, २, ३॥ 


(प्रस्तुत पुस्तक में मन्त्र संख्या १६९ में प्रथम मन्त्र का गान देखें ।) 


सामगानम्‌ 


ह 


परिशिष्ट- 


श्री रा० नारायणस्वामीदीक्षित द्वारा संशोधित, परिष्कृत और सम्पादित 
तथा पंडित व० श्री सातवळेकर द्वग १९४२ ईसवी में मुद्रित और 
प्रकाशित 'ग्रामेगेय | वेय, प्रकृति ] गानात्मक' प्रथम भाग के कुछ पृष्ठ 
तुलनार्थ दिए जा रहे हैं- 


(१) पकः ॥ ( गोतमो, गायची, आशे 


सकल 


:। ) 
है. १. ३ रर 
(११) आ | | । गुणानाह । 
। नइहातासाऽ२३ ॥ 


त्साऽ<इवाऽ२२४आहावा ॥ हाऽ२३४षा | 


आञ्माइ ॥ आयाहऽरेवाइतायाऽ<ह । तायाऽ२इ 
व्यदातायाऽरह । तायाऽ२३ 


FS 
{ नुन 5 {पूछ २ | मः क्र “रु, } 


(२) वहिष्यम्‌ (कझ्यपो, गायत्री, अग्नि; | ) 
धक ल्श EF $ 0३ 


5॥ तयाइ । गृणानादव्यदाता5२३याइ ॥ 
रर ,.२ ३ 
निहांतासत्सिबहांड२३इपी ॥ बहाो5२३इषा5२३४ओऔहावा ॥ 
३ 


> ५» र 


ककन 


( दी० ९। प० ६ मा ६ ) 
(३) पके; ॥ (गोतमो, गायत्री, अग्नि; । ) 


(१३) अग्नआयाहि । वाऽ५इतयाइ ॥ ग॒णानाहव्यदा5१ता5३य ॥ 
निहोता5२३४सा ॥ त्सा$२३३बा5३ । हाऽ२३४३षोऽद्‌हाइ । (त्‌। ३) 


(दौ० ४। प० ६। मा० ६) 
॥ सौपण सुपर्णा; ( वैश्वमनसम्‌ । विश्वमना, गायत्री, अञ्निः। )॥ 


हु 2 भए २ 


(२) स्वमग्नयज्ञानाम्‌। त्वमग्नाइ ॥ यज्ञानो हाता । 
विश्वषा हाऽ२३हताः॥ देवमाऽ२३हमा ॥ चुषजना। 
औऽ३होबः । होऽ ॥ डा ॥ 


सामगानम्‌ ३४४ 


i i in Si “त 


(११० ॥ पक्थस्य सोभरस्य सामनी दे । दयोः पक्थः्ककुवाग्नः ॥ 
मा! ना! हृणीऽश्थाअतिथीऽ३म्‌ । वा्नराऽ९३ ४ग्नी! पुराहावाऽरेहाइ। प्रशोहावाऽ३हाऽ३ 


स्तओऽ२३४बवा | आऽ“इषाऽyेहाइ।। ( बे। १७५) 
११०।२) ( दी? ०। प० <। मा ८ )३४ 
3 २ डे २५३२3 


मानोहाउ।।= हा5२३४ । णीथाअतिथिम्‌ । वास्राऽ२३४ग्बाइः॥ पुरोहहोइ । प्रशाहहो ॥ 
स्ताऽ२३४एपाः । एहियाऽदेहा | हो$&इ ॥डा॥ (ञो | १७६ ) 
(दी० ७। प १०।मा० ९ )२५ 


१।१) | दवानोक सफम्‌ । देवानाकः ककु वाग्नः ॥ 
२ २ ET 


मद्रोऽधनः । होइ । अभिराहुताऽ६ए॥ भद्राराताइः। सुभगभाऽ३। द्र २३४राः 


(0 


२ ४ 
भद्राऊऽ२३ताऽ३॥। प्राऽ२३शाऽ३ । स्ता5३४५यो5६हाइ । ( थे। १७७) 
(दी० ४। प० ९। मा० ८ )३६ 


(११२१) ॥ गोतमं साध्यं वा । साधिः कळुवारेनः ॥ 

या5०जि । ष्ढत्वाऽर्वाऽश्वृमहाइ॥ देवदवत्राहोताऽ२३राम्‌ । आमातिंयम्‌ ॥ आस्ययाज्ञाऽ२३ । 

स्याऽ२२ख5३ । क्राऽ२४५ताऽषहाइ . (थी। १७८) 
( दी ४ | प० ७। मार ४ )रे७ 

( १११९१ ) ) ॥ सवगः । जमदग्न्युष्णिगांग्नः | 


कृ २ 
तदसद्यूञ्«म्नम्‌ । आभरावा॥ यत्सासा5२३हा । सदा5२३नाई | कॅचिदत्राऽ२ रेइणाम्‌ ॥ 
मान्युंजनस्यद्‌ऽ२३ेहो॥ ढाऽ२३४याम्‌ । एहिया5दहा । हो9*इ॥ डा ॥ (नू। १७१) 


( दील ४। प० १० | मा« ६ २८ 


(११४।१) (१)॥ राक्षाध्तम्‌ । अगस्त्योष्णिगशि 


>. जड द १, पृ र दे १० उदड 
यद्घाऊऽ२ शवरपा ता; | सुप्रातामनुषावश वश्चाइदाऽ२३ग्बाः॥। प्रातरक्षा । 


ह 


च्‌ 
- ७३ “ र्री पच Fra त + १ १ 
सिसेघता । ओडश्होवा । हाञ्पड ॥ डा ॥ ( दी ७। प० ८ मा० ५ )३९ ( जु | १८०) 
चतु्दशद्वादराः, डादशः खण्डः १२ ॥ ददात: ॥ 
अथेन्द्र पवे ॥ 
fo ह 
(११५१) ` (१) ॥ मार्गीयबम्‌ । खृगयुगोयत्री 


तहाहाबा॥ गाया5२ सुताइसा५२३४चा । पुरुहता | यसाखा$१तता5२३ ॥ शंयव्‌ | 


5२ह३ । गाऽ९३४वाइ॥ ना5शशा5२३०ओहावा॥ ए5३। किनेऽ२३४५॥ (फू। १८१ ) 
त नत ( टी० ५८! प० १२ मा5 इ १८ 
(११५।२) (२) ॥ रोदे द्व। दयारुद्रों गायचीन्द्रः ॥ | 
र्‌ | पशु 
तद्वागाया॥ सुताश्सचाउर | पूरुऽ२३हृताऽ३४ । हाहो5३ । यासत्वाइ२३४७नाइ ॥ 
he र ns 
शेयद्वाउ२ ३बे॥ नशो$२ | हो5२ | हुबोऽ२३४ का5९इनो्वहाइ॥ (ती । १८ 


FS पृ व मा 
(दी० ४ | प० १३३ मा० ४ 


हि 


शि हक 
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ति त टार 


(४६६।१) एवम्‌ प्रारन्हः ॥ 
[५२३४बः्यन्ना5५रियन्रताउ ॥ अपइन्द्राऽ२ | प्रथमपूऽ२ | वियादाव । 


३ प्रा ठ ie 


प्रबा । चियकृतम्‌ । योदवास्याऽ२ । शप्रसाप्राऽ२ । रिणाअसु । ररणन्नपः । 


3 २२ 8*र > २र८र ८ 


भुवाविश्वा$रम्‌ । अन्पद ७९३ । वमाजसा । विद्‌ंदूजम्‌ ॥ शताक्राऽ२२४त्‌ः ॥। 
बिदाऽशइादषाउ ॥ घा ॥ ( दः० ९। प: १७॥ मा० ११)४२ ( थ । ८१३ ) 
पोडरा नवमः, दर'ददा: खण्ड: ॥ 3२ ॥ देशतिः ॥ 2 ॥ 
॥ इति पमे गेय-गाने द्राददास्यादे: प्रपाठक: ॥ 


॥ इत्येट्राल्यतृतीये गाने इद्धपुर्छाख्य सप्रमं तन्त्रं समाम्‌ ॥ 
॥ इति ऐन्द्रं कण्डम ॥ 


अर्थ पावेमान काण्डम । 


(8३७.१) आजिगम्‌ । अजिगो प्रजापतिवी गायत्री सोमः ॥ 

उच्चा । तजाउ शता मन्धासा5 २; । गदावसद्धम्याददाइ ॥ उग्रश्शाऽ२३माऽ३ ॥ 
माऽरहाऽ२३ठआदहावा॥ उप्‌ । श्राऽ२२्9वा ( दी० ३ | प० ७3] मा० ५ )१ ( खु । ८१४ 
(४६७२) ___ ॥ आभीकम्‌ । अभिरसो गायत्री सोमः ॥ | 


उच्चाते5२३४जा | तमन्धाऽ२३४साः । दिवाइसा5२४७दध॥ मियाददाइ ॥ 
उग्र श्शाउ२शमां॥ महायेऽ३ । श्राउर्वाइ२३४ओहोवा ॥- वाऽ२३४०३ ॥ 

(दान ४ । प०८ ।मा० ०)? (दु | ८१५) 
(४३७।३) । ऋषभः पावमानम्‌ । क्षमा गायत्रा सोमः ॥ 


is र्‌ र्‌ 


हाहाउच्चातजा || हा5३ ५३ | तामा5२०घा5 [; | 
दिविसःद्वामिया5शदा५ रंदे ॥ उग्रश्शाऽ२३४मा | ३ | महोवा । श्राऽ५वोऽदहाइ ॥ 


(दी० ५। प०१। म ४१३ भो । ८१६) 
(४३७।४) ॥ आर्भाकम्‌ | अंगिरसो गायत्री सोमः ॥ 


३५२३ ढच्चातजा५० । तमाहो०्धासाः॥ दिविसङ्गामियाऽ१दाऽ३दे | 
उग्रशशाऽ१३०मा॥ माहाइश्उबा5२४३ । श्रा.३४०बो5६हाइ 
(दी० ४ | १० ६।मा०३ )४ ( लि । ८१७) 
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(५८३।४) 


हाउरअग॒दावया | पवमाऽरना । जनिमा5रनाये5३४ । द्युम। 


5श्मा।॥ अमात्तो 5१च्वा5 ३ ॥ यघाऽ९२३४बा | पाऽ«याऽ६हाइ ॥ 


(दी १। प० ८। मा» ३ )३०( गि। ११९२ ) 
(५८४।१) ॥ गायत्रपाश्वेम्‌ । देवाः ककुप सोमः ॥ 


एषा! || स्याधारयाऽ३ १उवाऽ२३ । खूऽ२२४ताः । अर्व्योऽ२वारोभिःपवतेमदि न्तमः ॥ 


कीडान्ूऽ१मीऽ२;॥ अपाऽ३म्‌। हिम्‌ऽ२३स्थिबाऽ३॥। आइवाऽ२२४५ ॥ 
( दो० ६।प०८।मा० ८ )३१( गे । ११९३ ) 


(५८४-५८५।२)  ॥ सन्तनि | देवाः ककुप्युखिया अभित्रजन्तेति विष्टारपंक्तिः सोम; ॥ 


i $ सि २, बरै 
एपाहाउ॥ स्याधारया५३१उदा5२३ । खऽ२३४ताः । अव्या5रवाराभिःपरवतमदिन्तमा5२३ ॥ 
क्रीडन्ह्राउ॥ ऊर्मिरपाऽ३ १उवाऽ२३॥ ई5२३४ब ॥। छ॥१॥ 


यउाव्षयाञ२आपयाअन्तरश्मवीऽ२३॥निगाहाउ॥ अ।कृन्तदाऽ३१उत्ा5५२३। ज[5२३४सा। झु॥२॥ 
आमत्रजन्तात्नपंगव्यमाश्ववा5२ श्म॥ चमाहाउ॥ वाश्वष्णवाऽ३१उवाऽ२३॥ रूऽ२३४जाघि३॥ 

(दी० १० प० १५। मा० १४)३२(मी | ११९४-११९५) 
५८४३) ॥ सोम सामानि त्रीणि । सोमः कङुप्‌ सोमः ॥ 


प्‌ रेड 


५ २ कु हा . 3, २.१ 
एपस्यधा | राया5 १ सता5२।|| अव्यादाराह | भाइ;पत्रत । मादेन्तमा; ॥ 
काडन्ऽ२३माऽ२;॥ आऽ२३पाऽ३म | आऽ३४५३वोऽ हाई ॥। 

( दी० ६ | १० ८ | मा० ८ )३३( ग | ११९६ ) 


(५८४।४) 
क्र) रे र, ४ दु अं अ 
एपस्या5३धारयासुता! || अव्याहो5२३ । वारामि पवतमादन्गामाऽ२१ ॥ 


क।डिा5 २नहा5 १३। ऊष5र ३मी।॥ अपामिवा । ऑ5३१होवा । हाइ"ह ॥ डा॥ 
( दा० ट | प० ९ | मा० ६ १३४( हू | १ १९७ ) 


(Hegre) 
ङ्‌ 


एपम्यथाऽ+रयासुताः।। अव्यावाराइ । भिःपवनाऽ२३। मदिन्तमाः ॥| 

गर ड iF ह ० 
काडच्ामरपावाञडरआ५२३डया || आ5५इवो हाइ ॥ (दो० ६ । १० ३ । मा० ७ )३४ के । ११९८ ) 
पानरत, एकादशाः खण्डः ॥११॥ दशतिः (२ ॥ उति गमे गेय-गने सप्रददाः प्रपाठकः ॥३ | 


॥ दात नामनयनान समाप्तम 


सामगानम्‌ 


३४७ 
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ज्ञा 
अक्रान्त्समुद्रः प्रथमे 
अक्षन्नमीमदन्त 
अगन्म वृत्रहन्तमं 
अग्न आ याहि 
अग्न ओजिष्ठमा भर 
अग्निं तं मन्ये यो 
अग्निं दूतं वृणीमहे 
अग्नि नरो दीधितिभिः 
अग्निं वो वृधन्तम्‌ 
अग्निं होतारं मन्ये 
अग्निमिन्धानो मनसा 
अग्निमीडिष्वावसे 
अग्निरुक्थे पुरोहितो 
अग्निर्मूर्द्ध दिवः 
अग्निर्वृत्राणि जंघनद्‌ 
अग्निस्तिग्मेन शोचिषा 
अग्ने जरितर्विश्पतिः 
अग्ने तमद्याश्वं न 
अग्ने त्वं नो अन्तमः 
अग्ने मुड महाँ असि 
अग्ने यजिष्ठो अध्वरे 
अग्ने युङ्क्ष्वा हि ये 
अग्ने रक्षा णो अंहसः 
अग्ने वाजस्य गोमत: 
अग्ने विवस्वदा भरा 
अग्ने विवस्वदुषसर्ित्रं 
अचिक्रदद्‌ वृषा हरिः 
अचेत्यग्रिश्‍्चिकिति 
अचोदसो नो धन्वन्‌ 
अच्छा व इन्द्र मतयः 
अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते 
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अतश्चिदिन्द्र न उपा 
अतीहि मन्युषाविणं 
अत्राह गोरमन्वत 
अदर्दरुत्समसृजः 
अदर्शि गातुवित्तमः 
अद्य नो देव सवितः 
अध ज्मो अध वा 
अधा हीन्द्र गिर्वण 
अधि यदस्मिन्‌ 
अध्वर्यो अद्रिभिः 
अध्वर्यो द्रावया त्वं 
अनवस्ते रथमश्वाय 
अनु प्र्नास आयवः 
अनु हि त्वा सुतं 
अपन्नन्पवते मृधो 
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अपामिवेदूर्मयस्त 
अपामीवामप सरिधमप 
अपिबत्कद्रुवः सुत 
अपूर्व्या पुरुतमान्यस्मै 
अबोध्यग्निः समिधा 
अभि त्यं देवं सविता 
अभि त्यं मेषं पुरु 
अभि त्रिपृष्ठं वृषणं 
अभि त्वा पूर्वपीतये 
अभि त्वा वृषभा सुते 
अभि त्वा शूर नोनुमः 
अभि द्युम्नं बृहद्यशः 
अभि प्र गोपतिं 
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अभि प्र वः सुराधसम्‌ 
अभि प्रियाणि पवते 
अभि वो वीरमन्धसो 
अभि सोमास आयवः 
अभी नवन्ते अद्रुहः 
अभी नो वाजसातमं 
अभी षतस्तदा भरेन्द्र 
अभ्रातृव्यो अना 

अमी ये देवा स्थन 
अयं त इन्द्र सोमो 
अयं पूषा रयिर्भगः 
अयं वां मधुमत्तमः 
अयं विचर्षणिर्हितः 
अयं सहस्रमानवो दृशः 
अयमग्निः सुवीर्यस्य 
अयमु ते समतसि 
अया धिया च गव्यया 
अया पवस्व धारया 
अया पवा पवस्वैना 
अया रुचा हरिण्या 
अया वाजं देवहितम्‌ 
अया बीती परि स्रव 
अया सोम सुकृत्यया 
अरं त इन्द्र श्रवसे 
अरण्योर्निहितो जातवेदा 
अरमश्वाय गायत 
अर्चत प्रार्चता नर: 
अर्चन्त्यर्कं मरुतः 
अर्षा सोम द्युमत्तमो 
अव द्रप्सो अंशुमती 
अश्वं न त्वा वारवन्तं 
अश्वी रथी सुरूप 


३४८ 


असर्जि रथ्या यथा 
असर्जि वक्वा रथ्ये 
असावि देवं गो 
असावि सोम इन्द्र 
असावि सोमो अरुषो 
असाव्यंशुर्मदाय 
असृक्षत प्र वाजिनो 
असुग्रमिन्द्र ते गिर: 
अस्ति सोमो अयं 
अस्तु श्रौषट्‌ पुरो 
अस्मभ्यं त्वा वसु 
अस्य प्रेषा हेमना 
अहमिद्धि पितुष्परि 
ज्मा 
आ गन्ता मा रिषण्यत 
आग्निं न स्ववृक्तिभिः 
आघा ये अग्निं 
आ जुहोता हविषा 
आतून इन्द्र क्षुमन्तं 
आ तू न इन्द्र वृत्रहन्‌ 
आते अग्न इधीमहि 
आते दक्षं मयोभुवं 
आ ते वत्सो मनो 
आत्वा गिरो रथी 
आ त्वाद्य सबदुंघां 
आ त्वा रथं यथोतये 
आ त्वा विशन्त्विन्दवः 
आत्वा सखाय: सख्या 
आ त्वा सहस्रमा शतं 
आ त्वा सोमस्य गल्दया 
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